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` प्राक्थन. 


श्रीहर्षदेव की रत्नावली नारिका सुप्रसिद्धं रचना हे । संस्कृत नास्य- 
साहित्य में रत्नावली को आदर्श नाटिका के रूप मे देखा जाता हे । इस नाटिका 
पर अनेक विद्वानों ने टीका ग्रंथो का प्रणयन किया हे, परन्तु प्रस्तुत टीका अन्य 
सन्दर्भो में पूर्ववर्ती दीकाओं से भिन्न हे । इसमें रत्नावली को आलोचकों की दृष्टि 
से देखा गया हे । दशरूपक, साहित्यदर्पण, काव्यप्रकाश आदि की आलोचनाओं 
एवं नारकीय संघटनाओं को तत्तत्‌ स्थानों पर संस्कृत टीका में सम्मिलित किया 
है । जो पाठकों के हेतु उपादेय होगा । 


हमारे पूज्य पितृव्यचरण गुरुपाद सर्वशास्रवाचस्पति मीमांसा-भूषण डँ 
गजाननशास्री मुसलर्गंवकर जी तथा वात्सल्यमूर्तिं डो. विमला मुसल्गोवकर 
के कृपा-प्रसाद का ही यह फल है, जिन्होंने मुञ्चे बौद्धिक एवं शारीरिक पोषण 
देकर इस योग्य बनाया । उनके चरणों में मेरा कोटि-कोरटि नमन हे । 

मेरे पूज्यपाद पितृचरण ईडो० केशवराव मुसलगांवकर एवं पूजनीया 
जननी सौ० रूविमणी जी का मेँ अनन्त उपकार मानता हूं, जिनके कृपा प्रसाद 
से मै इस व्याख्या कार्य को सम्पन्न कर सका हूं । एतदर्थ उनके चरणों मे मेरा 
कोटिशः प्रणाम है । 


प्रस्तुत किरणावली" व्याख्या पर डो० त्रिनाथ शर्मा (भू०पू० विभागाध्यक्ष 
दर्शन विभाग, संस्कृत विद्या धर्मं विज्ञान संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) जी 
ने स्वयं भूमिका लेखन का गुरुतर कार्य स्वीकार किया, जो मेरे लिए एवं 
साहित्य जगत्‌ हेतु उपादेय होगा । अतः मैँ उन्हें नमन पूर्वक धन्यवाद देता हूं । 

साहित्यवाचस्पति पं° शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी (पूर्व अध्यक्ष; साहित्य- 
विभाग, धर्म विज्ञान संकाय एवं दार्शनिकसार्वभोम डँ० रेवती रमण पाण्डेय - 
अध्यक्ष धर्म एवं दर्शन विभाग, काशी हिन्द विश्वविद्यालय, का मँ हृदय से 
आभार मानते हुए उन्हे प्रणाम करता हूँ, जिन्होने पुस्तक पर आशीर्वाद देकर 
मुञ्चे कृतार्थ किया है । 








(६) 


मेरे पृज्य ज्येष्ठ भ्राता ० श्याम क ० राव मुसल्गंवकर, पं० खर 
शास्री, तन्त्राचार्य, श्री गोविन्दशाखी जी एवं श्री शरद्‌ मुसलगांवकर जी का 
आभार स्वीकार करता हूं, जिन्होने योग्यपरामर्ख देकर मुञ्चे उपकृत किया हे । 

इसके लेखन कार्य मे जिन लेखकों की कृतियों से यत्किचिद्‌ सहयोग 
मिलाहे, मे हदय से उनका आभार मानता हु | 

अन्त में यह भी निवेदन हे कि मनुष्य भ्रान्तियों का दास हं । भरसक 
प्रयत्न करने के उपरान्त भी प्रेफ संशोधक के कारण टीका में कुछ अशुद्धियां 
रह गयी हे; जिन्हे विद्वान्‌ ठीक करके ही देखेगे । इत्यलम्‌ । 


वसन्त पचमी विदुषां वशंबदः 
ड. राजू (राजेश्वर) केशवशास्री मुसलगोँवकरः 


।। णुभाशसनम्‌ ।। 


डो ० शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी 
पर्व-अध्यक्ष-साहित्य विभाग 
संस्कृत विद्या एवं धर्म विज्ञान संकाय 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय-वोराणसी 
केशवसुत- राजेश्वरशाच्ि मुसलगोँवकराभिधानेन । 
रचिता रत्नावल्या व्याख्या "किरणावली' जययात्‌ ।। 
श्रीहर्षवर्धनानाममराकृतिरद्यनवतरे रूपे । 
पुनः प्रकाशं गमिता सहदयहदयान्समाहयते ।। 
नवरसरुचिराकृतिरियमद्य च किरणावली दीप्ता । 
छात्राणामथविदुषां सन्तोषं दास्यतीत्यहं मन्ये ।। 
श्रीराजेश्चरकेशवमहोदयानां यः श्वेतम्‌ । 
"किरणावली! - परिणतं प्रसरेत्‌ सर्वत्र नास्ति सदेहः ।। 


-डो ० शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदः 
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ईो० रेवती रमण पाण्डेय 
अध्यक्ष-दर्शन एवं धर्म विभाग 
कला-संकाय 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
वाराणसी- २२१९ ००५ 


ड० राजेश्वर (राज) केशवशास्री मुसलगोवकर मीमांसादर्शन के परिश्रम 
अध्येता हें । यह मेरे प्रिय शिष्य हें । इस समय "दर्शन एवं धर्म विभाग, काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय में आई० सी° पी० आर० फेलो' हे । यह अपनी कुल 
परम्परा के अनुसार संस्कृत वाङ्मय की अनेक विधाओं के अनुसन्धित्सु है । यह 
सुखद वार्ता है । 

डों० राजेश्वर (राज्‌) मुसलगँवकर कृत किरणावली संस्कृत हिन्दी 
व्याख्या आद्योपान्त पढ़ कर मुञ्चे हार्दिक प्रसन्नता हुई । संस्कृत के नास्य- 
वाङ्मय मे पण्डितराज श्रीहर्ष की यह नारिका अप्रतिम है । बौद्ध वाङ्मय में 
इनके द्वारा निर्मित स्तोत्र प्रसिद्ध ही हैं । नाटिका के निकष पर उत्कृष्ट होने के 
कारण संस्कृत साहित्य के आलङ्कारिक आचार्यो ने रत्नावली की मुक्त कण्ठ से 
प्रशंसा की हे। 


व्याख्याकार की भाषा सरल, सरस एवं सशक्त है । अतः यह टीका 
जीवन्तता का बोध पाठक को पूर्ण रूप से कराने में सक्षम है। डं 
मुसलगोँवकर को मेरा यह आशीर्वाद है कि उनकी शास्रं के प्रति रूचि एवं 
तत्परता उत्तरोत्तर बुद्धिंगत होती रहे । 
इति शम्‌ 


रेवतीरमण पाण्डेय 
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पात्रों का परिचय 
पुरुष पात्र 


(१) सूत्रधारः - नाटक काप्रारंभकर्ता 
(२) राजा - वत्सराज उदयन (नायक) 
(३) विदूषक - उदयन का मित्र वसन्तक नामकं ब्राह्मण । 
(४) यौगन्धरायण - उदयन का प्रधान अमात्य । 
(५) विजयवर्मा ~ उदयन के प्रधान सेनापति रूमणत्रान्‌ का भागिनेय । 
(६) बाभ्रव्य ~ उदयन का कञ्चुकी 
(७) वसुभूति ~ सिंहलेश्वर विक्रमबाहू का प्रधान अमात्य 
(८) एन््रजालिक - एक तांत्रिक 
स्त्री पात्र 


(१) रत्नावली - सागरिका ~ सिंहलेश्वर विक्रमबाहु की पुत्री (नायिका) 
(२) वासवदत्ता - उदयन की ज्येष्ठा पत्नी, राजमहिषी 

(३) काचनमाला ~ वासवदत्ता की सहचरी 

(४) सुसंगता ~ रत्नावली की सहचरी 

(५) चूतलतिका - 
(६) निपुणिका - 
(७) वसुन्धरा ~ उदयन की प्रतीहारी 


| अन्तःपुर की दासी 


नि] 





0 1 
 भूग्क 
नाटककार षवध्न च 


संस्कृत के अन्य नारककारों- भास, कालिदास, -शद्रक जादि-कौ गपेक्षा 
हषंवधेन का जीवनवत्त इतिहास के पृष्ठो मे मत्वधिक्‌ स्पष्ट है ।. इसे मव्वरित 
करने का विशेष श्रेय बाणभटु के. हषंचरित' तथः छ्वेनसांग के धात्रा विवरण 
कोटि । दषंवंन "हुग-हरिण-केखरौ" { इषं चरित चतुथं उच्छ्वाष ) प्रभाकरः 
बधन तथा पशोमती का दुसरा पृत्रथा। बडे पुत्रका नाम राज्यवधघ्नया.। 
राज्यश्री नाम की इनकी बदिन थो । प्रभाकरवधन ने पजाब मे रहने बाले 
हणो को पराजित करने के किए राञ्यबधेन के साब इन्दं मेजाथा। किन्तु 
दनके यद्ध में व्यस्त रटने के अवक्षर पर पिता को मंश्वस्थता कौ सूचना लिए 
एक दूत वहा आथा । राजधानो षटौट अनि षर हषंबधंन ने भपने पिताको 
मृत्यु शय्धा पर देखा । प्रभाकर यधंन ने हषं को निरबशेषाः शत्रो नेयाः 
( हषं चरितम्‌, पञ्चम उच्छषास ) का उपदेश देकर सदा के. लिए मखं बन्द 
करली । मन्तरियों के गाग्रहु पर ज्येष्ठ ज्ञाता राज्यबघन के आगमनम कुछ 
बिलम्ब जान कर हृष॑वघंन ते ` राञ्य-शाखन के सूत्र को अपने हावमें ग्रहणकर 
लिया । कुछ फालावधि के पश्चात्‌ राज्यवधन ने माकर शासनका नार अपने 
ऊपर लिया, किन्तु इन्दे राज्य-शासन के सुखं का अनुभव अधिक समय तक 
प्राप्त न हो सका! इपर प्रकार हषं ( ६०६ ई०-६४७ ई० ) ने रिक्त 
सिषासन पर आरूढ होकर राञ्य-शासन को बगडोर्‌ अपने सुद्‌ तया 
अनुभवी हार्थोमेग्रहण करली) 
१. बाण ने अपने हषंषरित मे प्रहवर्मा की मृत्यु वथा राज्यश्री काकारागार 


 बुत्तान्त चतुथं उश्छवाखमें दिया है! इसके अतिरिक्त उसके व्यक्तित्व का 
परिचय अन्यत्र भी देखा जा सक्तादहै। 
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यत साघ्राज्यक्रे पश्चात्‌ वधन सास्राज्य का उदय हआ । मौर कच्चौज 
कविर्यो का आश्रय बना। प्रभाकर वर्धन भौर उसके दोनों पत्रोंका नाम 
नभोमण्डल मे मपनौ प्रभा से चमक उठा। हषं के चतुर्मखी व्यक्तित्व ते गपो 
कौ जयलक्ष्मी ओौर्‌ वीणापुस्तकधारिणी शारदाको कन्नोज के पोठासन पर 
एनः स्थापित किया । हृषं उत्तर भारत का घवंशरेषठ सम्राट्‌ बन गया । उसकी 
शासननोति मौर प्रजा पालन कौ वृत्ति पक्षपात रहित होने से उच्चकोटि की 
थो । ह्॑वधेन बहा वीर था, वहू वह स्वयं विदान्‌ था, कवि था गीर कवियों 
का अश्रयदाता भरो था | इतिहास क्रे पृष्ठो मे 'उरपभी महतः दानणोरता 
स्वणिम अक्षरों मे अंकित है। षह एेसा सर्ष्णु सम्राट्‌ है जिसकी सम्ष्टिमें 
समो धर्माबिलम्बी बौद्ध, वैण्णव, दौवतथा जैनीभौी आदर फे पात्रथे। 
उक दारा आयोजित प्रयाग-संगम पर सास्कितिक सम्मेलन का प्रया 
प्रशंसाहं था । 


दषवधन ओर उनकी विद्‌बत-सभा 


पप्र सच्राटों कौ तरह महाराज हरष॑वधंन भी केवल वीर-लक्ष्मी के 
उपासक ही नये, अपितु वे स्वयं चहृदय होनेके कारण ललित-कलाभोंके 
नितान्त प्रमी थे । आपकी राञ्य-खभाक्तो अनेक उद्धट एवं गुणी विद्वानों ने 
भलत क्या या । बाणम, मयुरभटटु तथा मातद्ध दिवाकर जैसे कवियों 
ठे अलकृत इनकी सभां साहित्य-जगत्‌ मे सदा विख्यात रही दहै । कहा जाता 
ठे कि दिवाकर कनि नोच जाति के होने पर भी अपने उक्ष गुणों के कारण 
बाण गौर मयूर के समान ही राजा हषंके आदरपातच्रथे। राजशेखर ने 
इनकी प्रशसा म कहुा-- 


` अहो प्रभावो वाग्देव्या यन्मातद्धदिवाकरः ! 
श्रौहषस्याभवत्‌ सभ्यः समो बाणमयूरयोः ॥” 


महाकवि पद्मगुप्त ( १०बीं शती ) ने मपने नवसाहसांक चरित" महा- 
काष्यमे राजा हषं की सभामे बाण मौर मयूर को उपस्थिति का वन ईन 
शन्दो मं किथा &- 


#, 
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भस चिच्रव्णंविच्छित्तिहारिणोरवनीपतिः। " 
भोहषं &व संघटु चक्रं बाणमयूरयोः ॥ ` 


हषंवधंन केवल कवियों, विद्धानों कै ही माधयदात्ा गौर गुणश्राहो 
नये, अपितु स्वयं भी सरस रचनाभोंके सफल. रचनाकार यथे । महाकबिं 
कारङ्िददास कौ यह-“भिसगंभिश्नास्पदमेकसंस्थमस्मिन््यं शीश्च , सरस्वती 
च'"--( रघु° ६।२६ ) उक्तिदहर्णके विषयमे यथाथंरूपसे चरिताथं होली 
है। इस दृष्टि से महाराज हर्ष मपने पू्वंवर्ती राजागोंमे महतीयं! `. 


महाकवि जयदेव ( १२०० ई० ) "ने अपने श्रसन्नराघव' नाटकं 
महाराज हर्भवधंन कौ कचिता कामिनीका हर्भ-(-दर्ग हर्षः.) कह कफर 
प्रशंसा की दहै" कवि सोड्ठल ने अपनी “उदयसूुन्दरोकरथा' नामक चम्धूमे 
शीर्ष की, वाणी का हर्षं ( "गीः ) कह कर प्रणंषाकीदहै- . ` 

“श्रीहर्ष इत्यवनि वतिषु षािदेष नाम्नेव केवलपजायत वस्तुतस्तु । 

गी हषं एष निजसंऽदि येन राज्ञा सम्पूजितः कनककोटिशतेन बाणः ॥ 


कश्मीर नृपति जयापीड ( ८०० ६० ) क राज्य-खभाके कवि दामोदर 
गुप्तने दकुटनीमत' नामक ग्रन्थ में “रत्नावली' नाम का. उल्लेख करते हुए 
रल्नावली नाटिका को महाराज हषं कीकूति कहु कर उनके काव्य-कोशक् 
की विशेष रूपसे प्रशंसाकोहै। सातवीं शताब्दी ई० के अन्तिमि भागम 
ईस्सिग नामक चीनी बौद्ध परिव्राजक ने अपने यात्रा विवरणात्मकं ग्रन्थ में 
महाराज हषं को "नागानन्द" नाटक का निर्माता होना स्पष्ट खूपसे चिक्ताहै। 
उसने लिखा है--“राना शीलादित्य ( हषं ) ने बोधिखत्त्व जीमूवाहम 
की अष्यायिकाको नाटकसरूप मे परिणत किया भौर उख नाटकका 
संगीतादि सामग्रीके साय नटोंद्वारा अभिनय कराया ।* इन भ्रमाणोंके 


१. यस्याश्चोरश्चिकूुरनिकरः कर्णपूरो मयूरो 
भासो हासः कविकुखगुरः कालिदासः विलासः । 
हषो हर्षो हदयवसतिः पञ्चबाणस्तु बाणः 

* केषां नेषा कवय कविता-कापिनो कौतुकाय ॥ 
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अतिरिक्त १७बीं शताब्दी के रेखक सनुसूदन न! हषो को ^रत्नावखी' नाटिका 
का निर्माता कहा । उक्त प्रमाणोंकेहौते हए भौ जः विद्वान्‌ महाराज हषं 
को नाटक निर्माता नहीं मानतेर्है मौर उनकी काध्य-प्रतिभा पर सन्देह करते 
है, उन्हे बाणभट के 'हषंचरित' ग्रन्थमें महाराज हणं के विषय में उल्लिखित 
ये शन्द पठ लेने चाहिए- वाणभदुने "हूर्भवरित'पेदो वार राजा हर्णकी 
काव्य-~प्रतिभाको मुक्तकण्ठसे प्रशंसा को “राज्ञां सम्माषणेषु परि. 
त्यक्तमपि मघु व्ष॑न्तम्‌, काव्यकथा-स्वपीतममरतमुहटमन्तमिति" बाणभटु के 
हर्ण को काव्य व्याकरण कुशलताके विषय के कथित उद्गार पठनीय रहै । 
वे कहते ह "अस्य कवित्वस्य वाचो न पर्य्ो विषयः ।'* ( हर्चरितम्‌-- 
द्ितोय उच्छवास ) इस प्रकार महाराज र्भके समा पण्डित ब्राणभटुने हषं 
के काव्य रचनाचातुयं एवं उनकी प्रतिशः को स्पष्ट प्रकट कियाद्वै। उक्त 
भरमाणो के आध्रार पर विश्वासपूवंक कहा ज! सकतादहै कि महाराज हर्भवघंन 
सकर कविथे एवं काव्य रचना मे निष्णात ये ।* 


छा 0 क 
१. 'मालटवराजत्योज्जयिनो राजधानीकस्य कंविजनमूर्धन्स्य रल्नावल्याख्य 
नाटिक्ावर्नमहाराजधीहूर्भस्य ॥" 
२. अर्थात्‌ काव्य ओर्‌ कथाओं मेँ अनास्वादित अपरत को रसधारा प्रवाहित 
करने वाला । 


३. इसे क्वित्व कै गुणों को अभिव्यक्ति करने मे वाणी विफल हो 
जाती है 1 
४. माढचराजजृतोत्साहैह्‌'दयस्थः स्मृतेरपि । 
जिह्वान्तः कृष्यमाणेन न कवित्वे प्रवतंते ॥ १९॥ 
उक्त शलाक में--'भाढचराज'-शब्द का अथं पिश के मत मे महाराज 
ह टे । तदनुसार बाण यह कट्ना चाहते हू कि हमारे महान सम्राट्‌ के उदात्त 
कम एते हँ कि उनकास्मरण मैरी जिह्वाको कुण्ठित करताहै, भौर कवि 


कमं की प्रवुत्तिको रोकत। है। "आढचयराजः'के विषय में टीकाकारोका 
मत एक नहीं है. सरस्वती कण्ठाभरण के टीकाकार रल्नेश्वर ने इसका भयं 
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महाराज दषे के रट्नावल््री आदि के कठ्त्व म संदेद ओर निवारण 
श्रोहषं से तोन रूपक आज प्राप्त होते ह--रलत्नावो, नागानन्द भौर 
प्रियदशिका । क्षाहित्य-जगत्‌ में रत्नावखो के रचयिता के सम्बध मे विद्धानां 
का मतैक्य नहीं है। परिणामतः विद्वानों के भिन्न-भिन्न चिचारोंने एक बडे 
मान्दोल्न का सूप धारण कर लिया । सन्देह जनितं इस बड़ी गड्बदी का मूक 
कारण मम्मट के काव्यप्रकाश मे उल्लिखित एक वाक्यांश है। मस्मटने काभ्य 
के प्रयोजनों मे अथं प्रात्तिभी एक प्रयोजन का उल्लेख विया है--“काभ्य 
यशसेऽथंकृते" ° ˆ ।` मादि कारिक की गद्य मे किचित व्याश्या मे उदाहरण को 
पन्यस्त करते हए का है-काङ्दिासादीनामिव यशः श्नोहुषदिर्घावकादोना 
मिव धनम्‌" अर्थात्‌ काव्य रचना से कालिदास भादि कवियों को ससे यश भौर 
धी हर्भं आदि से यावक आदि कवियों को जैसे धन;प्राप्त हा) । काव्यभ्रकाश्च 
के टोकाकारश्चीनागेशने उक्त स्थलं कौ व्याश्या करते हए धावक कवि का 
रत्नावली" का रचयिता माना है। वे किते है--"धावकनामा कविः भीहष- 
नाम्ना रत्नावलोनाम्नीं नाट्किां विरच्य ततो बहुधनं ऊन्धवानिति लोक- 
असिद्धिः ।` ( नाभेश्वरोटीका पृ०२) इसो प्रकार काव्यप्रकश्च के अन्य कुछ 
टीकाकारोंने भी इसका यह तात्पथं समन्ञा कि धावक ने रत्नाषटी की 
रचना हुर्भवर्धन के नामसे करके प्रभूत धन की प्रापि को। इस गृड्बहो में 
एक मोड तब भाया जब काव्यप्रकाश की किसी-कि्षी प्रति में धावक के 
स्थान पर बाणका नाम उल्लिखित देवने को भिला। अतः इण हालने 
"काव्यप्रकाश ' के 'बाणादीनामिव धनम्‌* इन शब्दों ते यह अयं ग्रहण किया 


कय कनो अजामि 9 क 


शालिवाहन" किया है। हमारे बिवारर्मे--'बाण कटुव हँ कि राजा हूर्भकी 
भक्ति के वश में उनके इस चरित्र समुद्रे इको लगाङंगा यही य्ह अर्थं 
सुसंगत जान षड्ता है + देल्िए- हर्भवचरितम्‌ - व्याश्याकार ङ° केशवराव 
मूसरगांवकर,१० २२-२१९। 
१. अन्य टीककार है-- 
मटै श्वर, वै्यनाय ओर जयराम । 
(# 
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कि “रत्नावलो" का मूल रचयित हृ्षनदहोकरबाणही दै । किन्तु रत्नावली 
को प्रसादपूणं शब्दविन्यास दौली को देदकर यह्‌ विश्वास नहीं होता कि वहु 
कादम्बरौ या हषंचरित के लेखक बाणभटुकी रचनाहो। निश्चितदहीये सब 
अवर्गचीन विद्वानों की कपोलकल्पित मान्याएे मात्र है। 


वस्तुतः काव्यप्रकाशकार मम्मट के उक्त कथन का केवल यह्‌ तापयंहै कि 
श्रोहषं ने कवियों को उनके सम्मानाथं प्रभूत धनखम्पत्ति प्रदान की । जैघा कि 
महाराज हषं के दरबारो पण्डित बाणभटुने अपने हषंचरितमें हषंकौ 
 इदारताकीमूक्तकण्ठसे प्रशसाकोदहै\ जब मगणित ब्राह्मण, भिक्षु तथा 
जैनोंका आदर होताथा तथां उनको प्रमूत दान मिलता था--बाणनेतो 
वह्‌ तक लिखा कि टुषंके दान को प्राप्त करने के किए याचक वग पर्षाप्त 
खंश्या मे उपल्व्य न होनेसे दानराशिका उपयोग नहीं होने पाताथा)- 
तव गुणग्राही दषं के ल्थयि उश्षकी कीतिलता को पल्कवित करने वाके कवियौँ- 
पण्डितो को दानमे घनदेनेमे उनका उचित सम्मान करने मे-उसे संकोच 
कैसेटो सक्ताया?: 


काव्यप्रकाश के टीकाकारो की बातें इषचक्एि भी विश्वासाहं प्रतीत 
नदी होतीरहै कि ११वीं शताब्दी के पूवंकेकिषीभौी टीकाकारने ध्रीहुषंके 
कवित्व पर सन्देह प्रकट नहीं किया है । ९वीं शताब्दी के ठेखक दामोदर गुप्त 
ने अपने प्रथ ककृटुनीमतः' मे रत्नावली को स्पष्ट शब्दोंमे महाराज हषं की 
कृति कहादै। जत्र शतोके चीनी यत्रीने राजा शोलादित्य ( यह्‌ नामं 
हषं के लिए बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त हुअ1 ६ ।) को नागानन्द का कत्त कटा है। 

तीनों रूपकों मे उपलब्ध आन्तारक प्रमाणो के आधार पर यह्‌ सिढही 
जाता है कि "रत्नावली" आदि रूपकत्रय एक ही व्यक्ति के द्वारा निित ई,भीरं 
वे महाराज हषं को ही कति्ण ह । 

<° पिश ने त्रियदशिका, रत्नावली गीर नागानन्द का तुखनाटमक 
अध्ययन करके यह कहाटहैकि तीनों रचनाएं किसीणएकही व्थक्तिके द्वारा 


१. हषंचरितम्‌-हितीय उच्छ्वाख पज २००), उकाख्वाका र-ड० के धवराक 
भुसलर्मोवकर, चौखम्भा प्रकाशन, वाराणसी ॥ 
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चजिखी गई है । क्योकि तीनों पे प्रासंगिक भाव,ः शब्दावली तथा टना क्र्मो 
मे खमानताए्‌ दिखाई देतीर्है। तीनोंहीरूपकोंमे भीद्षंको ही कबिके 
खूपमे उल्लिखित क्या गया दहै।* . रत्नावली गौर प्रियदशिका के भरत 
याव्यों मे भी साम्यतारहै। । : ~  - ९ 
इतिहास के पृष्ठो मे अंकित महाराज हषं की षहदयता तथा दानशीलता 
आज भी मुखर दहै मौर बिना किसो ठोष प्रमाणो के उदको प्रस्थत्रयं के कतुत्व 
से चित करना हष के महान गुणों कौ मक्षा करनादहै। कणे भरके लिए 
दिबाणया धावक को रलनावलीका रचयिता-मानमभी`केतेह तोषो 
नागानन्द मथवा ्रियदशिका का कतुत्वःतोहषंसे ही सम्बद्ध रहता § । कोई 
भी प्रबुद्ध भालोचक बाणभटु को नागानन्द का रचयिा मानने को उशत नहीं 
है । एसी स्थिति में रत्नावली के कतुष्त्व को बाणं पर आरोपित करना सस्य 
से मुख मोढन है । उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है छि. इस नाटकं 
की रचना स्वय मदठाराजहषवधननेहीषकोदहै) | 


दषंवधेन के भ्रन्थ 

महाराज हषवघन के तोन ग्रन्थ है-- | | 

( ¶ ) प्रियदर्शिका, (२) रत्नावलो तथा (३) नागानन्द ।येतीनोदी 
रचनाएे एक ही लेलक दवारा प्रणीत रहै, इषे. सन्देह के लिए अवकाश नहीं है। 
तानो रूपक) मे घटनाओं का विशेश खाम्यडहै। तीनोंको प्रस्तावनामे एक 
ही लेलकके नामका निर्दश किया गयादहे। प्रियदर्शिका गौर नागानन्दे 
दो एलोक समान है । एक एलोक प्रियदशिका भौर रत्नावलो मे भी समान दहै 
तीनों ख्पकों की हौली में भी पूणं साम्यता है । उदाहरणाथं-रतनावली नाटिका 
म सागरिका अपने चित्त विनोद के स्थि राजा का चित्र फलक.पर भंकिक 


१. घी हर्षो १. घी हर्षो निपूणः कविः --- कविः ---** ` ` इत्यादि । 
२. तीनों रचनाम मे उपलब्य समानत्तागों की जानकार के व्यि देलिए-- 
(प्रियदणिका" कोलम्निया म्ूनिषरिटो त्रेस, 'रत्नाबली' देवधर भौर सुख 


सम्पादितं १९२५ १ 


^ ` ५.1 
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करती दै 1 नागानन्द जीमूतवाहम उखो उरहेश्यसे मल्यवत्ती का चित्र खींच 
है! दोनोह्यो खूपर्को मे अंकित चच्रोके दारादही वण्ये पात्रों को प्रणय-भावनां 
का परिचय सामाजिकोंको होाहं। रतनावलोमें अपमानित सागरिका 
लतापाश्चसे अपने गलेको वधि कर प्राणदेना चाहूतोरहै। नागानन्दमेभो 
यही घटना क्रम प्रदर्शित किवादहै- नायिका मख्यवती प्रणयमे अपमानितं 
होने पर रुतापाशसे अपने गेकोर्वाँध करेप्राणदेनेका उद्योग करतीहै। 
दोनोंदही खूपकों मे नायक केद्धारा उनके प्राणों की रक्षा समय पर की जाती 
है \ इतना ही नहीं इन रूपको मेँ टेलन क्रम कासाम्यहै। प्रियदर्शिका तथा 
रत्नावली दोनोंही प्रणय नाटिकाए ह मौरएक दही कथाचक्र-उदयन के 
कथाचक्र-से सम्बद्ध ह । प्रियदशिकामें घटनाभों का विन्यास अत्यस्त सामाष्य 
स्पकाटहै। ररनावलीमें घटनागोंके क्रममे तथा नायिका के प्रणय वणंनमें 
पूवं की अपेक्षा रमणीयता कोल्ेते हए सुधार दिखाई देता है, यह सुन्दर सुधार 
रत्नावखो को प्रियदशिकासे परवर्ती सिद्ध करताहै) नागानन्द नाटक के 
अन्तिम रचना होने का प्रमाण उसके वण्यंविपय की गम्भीरता तथा महनीयता 
है! वैसे तो नागानन्द नाटक के. तीन अंकों प्रणयवणन दही रहै, किन्तु इसमें 
पववत नाटकों के प्रणय वणंन में कुछ भिन्नता है । प्रियदशिका भौर रत्नावली 
नाटिकाभों मे द्ितोय विवाह की सफलता प्रथम विवाहिता राजमहिषी की 
स्वेच्छा पर नि्मेर रहती है । वस्तुतः धीहषं का वित्त अम्तिम दिनों मे जवन 
के संघषं से उवसा गयादहै मौर वह्‌ प्रणयसे शान्ति कीं ओर उन्मुख हो जाना 
चाहते हैँ । फलतः अपनी जोवन-सन्ध्या के अनुरूप ह उन्होने शान्त रसात्मकं 
नागानन्द नाटक का प्रणयन किया दहै, जहाँ रागाभों के भोग ।वलासमय नगर 
से हटकर कटुः दूर जीवन को प्रधान घटनाएं माम के शान्त वातावरणमे 
ही घटित होती है । इनमें बौद्ध आदर्शो का निरूपण है जो उनके जोवन सध्या 
के गनुलख्पभीदहै। 


इसके पुवं हम बता चुके हैँ क्रि प्रियदक्जिका रत्नावरो ओर नागानन्द-- 
ये तीन रचनाएं हषं निर्मित हँ । इनमें से प्रियदरिका भौर रत्नावली नाटिका 
ह गौर छनका बण्डं चिषय बत्बदेश के राणा उदयन का प्रलिद्ध प्रणय-प्रघान 
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आख्यान हि । मागानन्द नाटर्को की श्रेणी में आतां । इसका नायक जीमूत- 
खाह्न है जो दयाभावसे अर्भिभ्रुतहोकरनागकी रक्षके ल्ि स्वयंको 
अप्ित्त कर स्यागशोखर्ता का आदशं स्थापित कर देता दै। 

न रूपका के अतिरिक्त बौदघमं से सम्बन्धित दो स्तोत्र--(१) सुप्रभात 


स्वोत्र वथा (२) ` अष्टमहाश्रीचेत्यसस्कृतस्तोत्र' हषंकृत कहे जति है । 
र्चनाभो का कालक्रम 


रचना क्रम के मनुसार 'प्रियदशिका' धीट्षं की प्रथम रचना प्रतीत होती 
है । उनकी अन्य दो रचनामों रत्नावली गौर नागानन्द कीः अवेक्षा उस प्रथम 
रचना मे नाट्‌थकला परिष्कृत रूप मे नहीं दिखाई देती है । रत्नावली दूसरी 
स्वना ज्ञात होती है, क्योकि यद्‌ पूवं की अपेक्षा अधिक परिष्कृत तथा कलापूणं 
है । "नागानन्द नाटक मे यपि नाट्थकला का भ्रौढ रररिष्कृत रूप परिरक्षित 
नहीं होता है, तथापि इतमे श्रीहषं कौ जीकेन-संया के अनुरूप, एकान्त शान्ति 
की भौर प्रवृत्ति (जो वौद्धदशंनके अनुरखूपहै जिधर उनका क्चकाव जन्तमं 
हो गयाथा }) दिखाई देने से यह अन्तिम कृति ज्ञात होतीदहै। 

(१). प्रियदशिका--यह चार अंकों की. एक रघु-प्रणय नाटिकादहै। 
श्रीहुषं ने उदयनं की क्थाको आधार बनाकर इसकीरचना कोदहै, जौ 
कालिदाक्त के पूवहो छोक-कथाके रूपमे प्रष्द्िहो चुकीथी ।` इसको कवा 
मे तथा मालकिकास्निमित्र को कथयामो पर्याप्त साम्य परिलस्ित होता है । वत्स 
का सेन।पत्ति विनयसेन इद वर्माकी कन्था प्रियदशिकाको रालदरबारमे 
छाताहि मौर वह्‌ उपे विन्ष्यकेतुको कम्याके रूपमे वर्ह रखदेताह्‌ं वहा 
यह्‌ "आरण्यकाः नामसे दासी बनकर रहने लगती है । वत्स उसके रूप सौभ्दयं 
पर मुग्ध होते है । उदथन कौ पत्नी वाखवदत्ता उदयनःचरित से सम्बद्ध नाटक 
का अभिनय कराना चाहती टै, इसमे सनोरमा (व्रिबदशिका की सषली) शो 
उदयन का अभिनय करना है ओर आरण्य का (प्रियदशिका) को वासवदत्ता + 
समय पर बडी कुशल्तासे मनोरमाके स्यान पर स्वयं उदयन मंच पर पैव 
जाते ई, वहु प्रेमाभिनय भभिनयमाश्र न रहकर यथायं ख्पमे परिणवहो 
नाता है। 


१. प्राप्वाबन्तीनुदवन कथा को विदप्रामभुदधाचु (३०ब ३१ भद , पू्मेषदूत) 


~ - 
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इसका ज्ञान वासवदत्ता को हौ जाने एर आरण्यका ( प्रिवदशिका )} 
कारागारमे इलदी जातींहै 1 अन्तम उसके राजकन्या होने का रहस्य 
प्रकटहौ जातादहै, आर राजा तया प्रियदशिका के विवाह की अनुमति स्वयं 
वासवदत्ता देतो 

इस चयानक का खोत बृहुत्कथासे प्राप्त हृआदरै। कथावप्तुकी दष्टिसे 
मालविकाग्निमित्र का अन्तःपुर-प्रणय ही इन दोनो नाटिकामोमें देखने कौ 
मिल्तादहै। तृतीय अंक मेंश्रोहुषं ने गर्मद्भुको योजनाकीहै जो प्रियदश्चिका 
की एक विशेष विशेषता रै! इस पर क्राल्दिासका पर्याप्त प्रमाद होने पर 
भी, इसमे पर्याप्तल्पेण मौकिक्ता निहित दहै। श्रोहषं की प्रथम कृति हौनेके 
कारण इसको वस्तु उतनी कुशल्ताके साथ उपन्यस्त नहींहै, अतः उसमे 
आवश्यक आाक्षणनदीरै। फिर भो दलो प्रसादगुण युक्त है। 


(२) रत्नावरो- इसका कथासार्‌ आगे दिया जा रहाहै। 


(३) न गनन्द नाटक- इसमे पाच अंक रह \ इसमे बोधिघत्व कौ कथाः 
का आधार ग्रहण क्रिया इस कथाका संढेत बृहुत्कथामंजरी तथा कथा- 
सरित्खागरमे देखने को मिलता है। जीमूतवाहन एक विद्याधर राजकुमार 
थे । राजा मित्रावभ्ुकौ कन्या मशयवती से उसका विवाह हृंआया। 


एक दिन मित्रावसु के साथघरूनते हुए्‌ जीमूतवाहन ने ह्यो का विश्वा 
ढेर देखा 1 उसे ज्ञात्त हुञा कि गरुड को प्रतिदिन सर्गोँकी बेट जढाई जाती 
है, उन्दी मृत-सर्पो को हों काडढेर है! उसने दयाद्रं होकर निश्च किया 
कि म भपनौ अंट देकर इस सपं-बकि को रोकुंगा । इस विचार से उसने शंख- 
चूड नामक सपंके स्थान पर स्वयंको बलिरूपमें अर्पित किया। गौरीने 
जपने तपःप्रमएव से उपे पुनः जीवित किया ( यहाँ हृषंने गौरी का प्रवे 
कराकर नायक को पुनर्जीवित कर दियारै। ) अमृतको वषा से गण्ड दरार्दा 
मारे गये सभो सपं पृनरञ्जी वितत हो उठे । अन्तमें गरुड़ ने वचन दियारहंकि 
भविष्य पे वह्‌ सर्पोंको नहीं मारेगा। इस प्रकार प्राणियों के प्रति दया तथा 
आत्मोत्क्गंभावना का इस नाटक में सुन्दर नदशेन हं। 


(-२३) 


ह षेवधेन की काञ्य प्रतिभा 


[नी 
> क 


यद्यपि हषंवर्धंन के ङूपक-चय के अतिरिक्त अन्य कोई काम्य भाज उषलन्ध 
नहीं है, तथापि उनके खूपर्को के काव्यगुणों पर दृष्टिपात करने पर. ज्ञात होता 
है कि उनकी काव्य प्रतिभा निश्चयेन उच्चकोटिकी है । उसने अपने समकालीन 
बाण के गद्यया मथूुरके प्टकीदौलीको न अपनाकर अष्याज मनोहर छली 
क पयिक महाकवि कालिदास के सरस ओरं प्रा्ठादिक मागंको ही अपनाया ¶ 
है । अतः हषं की दौरी स्फीत, सरल तथा कोमलकान्त पदावखी से युक्त दि। 
वह प्रकृति से ही निपुण कलाकार होने से. प्रणय गौर प्रकृति के - कोमल चित्रो 
को घज्जित करने मे उनकी कुशलता प्रकट हुई है। उनके प्रकृति वणेन संल 
होवे हुए भी रग र घ्वनिका वातावरण उपस्थित करने मे पू्णतःसमथं 
है । कालिदाघ की तरहदहीदहषंभी प्रकृति भोर मानव के पूण-सामरस्य के 
पक्षपाती है । रत्नावरी में होरी का चटकीला वर्णन अनुपम बन पडादहैष 
नागानन्द.का आश्म वर्णन भी वडा दही मनोरम, सरस तथा नंखगिकता से 
समन्वित दि । 


इस ््टिसे धौ हषं एक सफल कवि हँ । राजा उदयन सागरिकाके पुखो 
सौन्दयं का वणन करते हुए उसे कहता है- 


क्रि पद्यस्य रुचि न हृन्ति नयनानन्दं विधत्ते न कि 
वृद्धि वा ज्ञषकेतनस्य कुरुते नालोकं मात्रेण किमू । 
वक्त्रेन्दौ तव सत्ययं यदपरः शीतांशुरज्जुम्भते, 
दपः स्म्रादमृते चेदिह्‌ ` तवाप्यस्त्येव बिम्बाधरे ॥ 


तुम्हारे चन्दरवदन रहते यह दूसरा चन्दमां उद्तिददो षयो रहादहैट 
तुम्हारा मुखप्द्कीशोभाकाहरण करता ही है, नयनो को वृप्िदहोतीदह्ी 
है, न्रचकेतन ( कामदेव ओरं समुद्र) कभी बृद्धि जपने भलोकसे करतां 
ही दहै। ( स प्रकार चन्द्रमाके सम्पूणं कार्योको सम्पादित करने वे } 
तुम्हारे मुखचन्द्र के प्रकाशित. रहने पर भौ यह्‌ भाकाशीय चन्द्र॒ उदित हौ 
रहा है, आश्चयं है ( अतः यह्‌ जडदहै। ) यदि उसेगमृतकागवहोतोश्ष्वा 
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वहं तुम्हारे जधरमेंनदीदहै ? ( ३।१२ ) एेसी स्थिति में तुम्हारे चन्द्रवदन के 
सामने चन्द्रमाके उदित होने की क्या आवश्यकता ? 

जन्थ उदाहरण चन्द्रोदय के अवसर पर पूवं दिशाका यह्‌ वर्णन कवि 
के सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय देता है-- 


उदयतटान्तरितमियं प्राची सूचयति दिङ्निशानाथम्‌ । 
परिपाण्डना मुखेन प्रियमिव हृदयस्थितं रमणी ॥ 
( रत्नावली १।२४ } 
वस्तुतः हषवरधंन पण्य के सफल चित्रकार ह । उनके तीनों ही रूपको-- 
प्रियदशिका, नागानन्द भौर रत्नावली मे अनेक सुन्दर [दत्र देखने को मिकते 
है, जो कवि कौ भावुकता का संकेत देते हं । विवाह के पश्चात्‌ प्रथम समागम 
के भवसर पर ल्ज्जाभाव से दवौ हुई मलयवती को देखकर जीभ्रुतवाह्न की 
यह उक्ति काल्दाख के कुमारसंभव की सा तथापि रतये पिनाकिनः" 
(८५२) पक्ति का स्मरण कराती है । निम्नोक्त प्य म नवोढा के अनुभाव तथा 
संचारोभाव का वड़ा सरस वणंन कवि ने किया ह- 


दा टृष्टिमधो ददाति कुत नाापमाभाषिता, 
शय्यायां परिवृत्य तिष्ठति बलादाछ्गिता वेपते । 
निर्यान्तीषु सखीषु वासभवना्चिगंन्तुमेवेहते, 
जाता वामतयेव मेऽ सुतरां प्रीत्यै नवोढा प्रिया ॥ 
( नागानन्द ३।४ ) 
जब म उसकी गोर देता हूं, तो वह ( लज्जावश ) आख शुका लेती 
है । जब मै उखे कुछ बात करता ह, तो वह्‌ कोई उत्तर नही देती, शय्या 
पर मुह्‌ फेर कर वैठीं रहती है, भौर भाक्िगिन करने पर कापरने च्गती है, जब 
उसको सचखिर्यां उसे छोड़ कर शयन-कक्ष से जना चाहतीर्है, तो बहुभी 
तराहिर जाना चाहतीहै। इसप्रकार नवोढा मलयवती मेरे प्रत्येक प्रणय 
च्वापार का प्रतिकूर भाचरण करती है, इतना होने पर भी मक्षे आज वहु 
इ प्रतिकूलता के कारण धिक प्रिय लगतो है ।* 
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इख प्रकारके मनकी मुग्छ करने वाले अनेक चिच रत्नावली ( २।११ 
( १।२५ ) ( ३। ऽ ) प्रिण्दशिक्रा ( १।१२.) मे देखने को मिलते हँ । इसे 
अतिरिक्त अन्तःपुर की भवयवश होने वालो भगदङड का वणेन करनेमेदहूर्भने 
अपनी कुशलता व्यक्तकी रहै । 

रत्गवली मे बन्दर के छरृटने से.होनेवारी भगदड, मौर अन्तःपुर मे आग 
प्रदीक्तहोने शा वणन संक्षिप्त होने पर भीं अनुपम बन पड़ा है ।(रत्ना० ५।१ ट} 
कालिदास के शाकुन्तल ( तथा रधुवंश पचम वरं) कै हाथो वाके आक्तंकसे 
इखकी तुरना मजस को जा सकतोहै। 


भन्तमे यही कहाजासक्तारै किहूर्णने भयपने खूपकों > यथाबवर 
नगर, प्रासाद, धारागृह्‌ प्रभात, सन्ध्या, मध्या, बन, नाशम, पवत, युद्ध आदि 
का चिच्रोपम वणेन अक्ति किया है उने भपने बुद्धि-कौशलसे कोमल ओौर 
भयानक चित्र मंकित करने मे पूणं सफठ्ता प्राप्त को है । उनको भाषा भावों 
भौर वण्यं विषय के अनुखूप रही है । हर्भने ष्टेव गौर अनुप्रा्च अकलक्कारों 
की सहायता ञे अपने भावों को उतारने मे पणंरूपेण सफलता प्राप्त को है । 
दष का नार्य वेरिष्ध्य 


दर्भ के पूववर्ती नाटककारो--भास, कालिदासं गौर शद्रक (बृष्छकटिक 
के रचयिता )- ने संस्कृत नाटकों को परिमाजित कर विकसित किया है, 
इन प्रतिभाशाली नाटककारो ने नाटकीय संविधान में अपने चैदुष्य का पर्याप्त 
परिचय दिया दहै । इन्हौने भरतग्रोक्त नाटयसिदन्तों दारा रेखांफित लीक प्र 
चद्ना स्वीकार नहीं किया, किन्तु गच्छता किन इन नाटकष्ारो हारा 
स्वकृत मागं के १यिक बनना उत्तरवर्तीं नाटककारो ने भी स्वौकार नही किया । 
बे पाण्डित्य गौर व्युत्पत्ति प्रदशन कीं भोर उन्मख होने लगे । इस प्रबुत्ति का 
का संकेत दर्णवघन को "रत्नावली में पण्डितो को देखने मे मिक्ठा है । निश्चि 
ही रत्नावली का वस्तुसंविधधान मन्य गत्यात्मकता की शटि से तथा 
रैद्वाम्तिक दृष्टि से भौ कषा हमा जान पड़ता है । किन्तु. शोचनीय प्रभाव हीने 
पर भौ हर्भवधंन की नाटयकंल। भटु नारायण की तरह नाटकीय हासोन्मृख 
नही हई &, यह शवधन.की सबसे बडी विशेषता । र्गमंवकी टिके 
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रूपकों मे उत्तरकालीन ङ्पकों की हासोन्मुखी नाटक्ों कौ केवर पाठयात्मकतः 
अनभिनेयता देखने को नहीं मिलती । वस्तुतः हर्ष को रचनाएं जाकारमें 
लधु होने से मंच पर्‌ उनका अभिनय करनेमे कोई कठिनाई नहीं होती । खाण 
ही मचीयव व्यवस्थामें भी कोई विशेष उलज्लन नहीं आती । उनके ख्पर्को के 
संवाद छोटे, मा{मिक गौर प्रभापोत्पादके बन पडे ह । 


इसके अतिरिक्त श्रणय नाटिका" ( रोमाण्टिक ङ़ामा ) के जितने कमनीय 
तथा उपादेय साधन होतेर्है, उन खबका उपयोग हर्षवर्धन ने अपने रूपकं 
यें क्ियाहै । कालिदास कीतरह्‌ही मानवीणभावोंको जाग्रत करने हेतु उन्होने 
भ्रति के दारा रमणीय परिस्थिति उत्पन्न कोह । 


संक्षेप में कटा जा सकता है कि रोमांधक प्रणय के उन्मेषके किए स्थान 
च्छ्तु तया जन्य आवश्यक सामग्री को उपस्थित करना टूर्षव्र्घन को नाटच 
कका की विशेषता है । निश्चितही वे प्रणय-नाटिकाके प्रथम सफल नाटक. 
कारर्है। इस हृष्टिसे नारिकामोंकी परम्परा प्रवर्तित करने का श्रेथमभी 
द्वर्धन को है । राजशेखर कौ विद्धशालभक्जिका गौर कपुंरमञ्जरी ( सट्क ) 
विह्न कौ कणं ुन्दरो मादि नाटिकाए दर्भ के पदचिह्लो पर ही चलती दिखाई 
देती दै । खूपकोंमे "गर्भाङ्ख' को योजना करना उनकी तीसरी शाल्लीय 
विशेषता है । जिसका अनुखरण भागे चलकर भवभूति ने अपने उत्तर र?मवरित 
मं गौर राजशेखर ने बाल रामायय मे बड़ी निषुणता से किया §। 


अन्त मं यह्‌ कहा जा सक्ता है नाठकीय गणो कीदृष्टिसे हषं कौ नाट्च- 
कला गनुपम है । इसी गुण के कारण "रत्नावली" संसत नाट्बाष्टिरय की 
आदशं कृत्तियों मे से एक गिनी जाती है । 


रत्नावरी 
रत्नावखी की कथावस्तु 


पूवंकथा-- रत्नावली नाटिका उदयन खे सम्बद्ध चार गद्यं की नाटिका 
डे । इसका प्रधान पात्र यौगन्धरायणदहै जो राजा उदवन का विश्वा पात्र 
सन्त्र है । बहु छावणक्‌ नामक्‌ प्राम में वाछवदता ( उदयन की विवाहिता 
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प्रथम पत्नौ ) के जले जानेको अटी वार्त का.प्रचार कर सिह्लराजकी कन्या 
रस्नावली को उदयन के विवाहाथं इसलिए मगतादहै, फि ज्योतिषियोने 
रत्नावरो उदथन को पत्नी बनने की भविष्यवाणी कोथी, तथा यहभी कटा 
था कि उदयन के साथ विवाह होने पर राजा उदयन को चक्रवतित्वपदष्ी 
च्ाप्ति होगी । इस फर विहृल राज विषाह.के लिए भरस्तुतदहो जातादहै। बहू 
रसनावलो को कचुकी ओर प्रधानमन्त्ीके खाय कषैशाम्बी के किए प्रस्थाम 
करादेताटहै। दववश्च रत्नावली को लेकर मानि वाला जहाज मागं मे भग्न 
डो जातादहै, किन्तु रत्नावली तस्ते के सहारे बहती हुई सुरक्षित रहती है, 
गौर यौगन्रायणके समीप लाई जाती है।* यौगन्धरायण उपे सागरिका 
के नामसे परिचारिकाके रूपमे राजाकफे अन्तःपुर मे ब्रासवादत्ताके षास 
रख देता है। ओर भरतीक्षा करतादहै कि उदयन स्वयंदहौी उदकी ओर आङ्कषट 
हो \ यहींसे नाटिकाका आरम्भ होतादै। 


प्रथम अद्धुः- कामदेव पूजा के अवतर पर वाखवदत्ता कामवपुः राजा 
उदयन कीही सथः पुगाक्ररती दहै, जिघे वृक्षो कौ आडसे छिपी हुई घागरिका 
राजा उदयन को प्रथम बार देखती है, उदयन को देख कर बहु अनुरक्त हो 
जाती दहै । षी प्रणय के मधुर-भावका गकुरण उघके हृदयमहो उव्ताहै। 
यही से उसे यहमभीज्ञातदहोताहै कि यह वही उदयन है, जिसके किए उसके 
पिता सिहृलराज ने उपे यहा भेजादहै।* ( यहां नायिका के हृदय में सबं 
प्रथम प्रणय-विजारोषण किया गयादहि) | 

१. दीषादन्णस्मादपि मध्यादपि जरनिघेदिशोष्यन्तात्‌ । 


भानीय क्षटिति घटयति विधिरभिमत॒मर्भिमखोभूतः ॥ 
--( रत्नावली १।६, साथ दी दे* १।७ ) 


२. फथं ब्रस्यक्ष एव भगवाचु कुसुमायुध इह धजां प्रतीच्छति । 
` --( रल्नाबली पृण ४७ } 
{ षाव ) कथमयं ख.राजा उदनो पस्शाहु तातेन दत्ता । 
-( रत्नावली १० ४९}; 








( २८ ) 


द्वितीय अद्धु--इस अद्ध के आरम्भ का प्रवेशक सागरिका की विरह 
विकलता का संके देता ह । सागरिका अपनी सखो सुसंगता के षाथ चित्त 
नोदके किए कदली गृहमे बैठ कर राजा उदयन का चित्र अंकित करतौ 
है, उखा ली सुषंगता सली चित्र मे सागरिकाकाही चित्रखीचकर उसे 
रति सनाय बनादेतीदटै। यहीं दोनो-सागरिका ओर सुसंगता-में कुछ 
गृष्ठ प्रणय कौोमी चर्वाहोती है। दीं समय बाजिशाला से एक बन्दर 
बन्धन-डोरी तोड़कर भागने से महर में कोलाहर मच जाता है । इसी कोलाहलः 
मे षे दोनों खचिर्णांभाग जातीर्है । चित्रफलक वही ष्ृट जाताहि गौर इसी 
खमय राजा धूभते हुए अपने सित्र विदूषक~वषन्तक-के साभ उपवनमे वहीं 
जा षहचतादहै। सागरिकाकीं प्रणयपूरणं बततोको सुनकर एक मेनाउन 
बातो को कह्ने लगती है । राजा उस मैनाको बातोंको सुन कर खारा रहस्य 
जान ञेतादहै, कदलीगृहुमें राजा ओर विदूषक उव चित्र-फल्क को देख 
केठे है । इसी समय सुसंगता चित्र-फल्क को जने के व्वाजसे राजा गौर 
खागरिका का प्रथम साक्षात्कार करादेतीदहै। टीक्‌ इसी अवसर प्र मास- 
वद्या वहं ला परवती है। चिच्र फलक को.देख कर बहु कूपित दह उर्वी 
दै । भौर रोजा के अनुनय करने पर भीं वहु वर्हासे चली जाती है। 


तृतीय मद्धु-| बह गक दसय नारिकाका हृदय स्वलदहै तया ककि 

( इरण ) कौ मौल्किता एवसु बल का उत्तम निदर्शक है। ] श्य गकमें 
राजा उदयन सखागरिकासे मिलनेके छिए आतुर हँ । विदुषक ( बसन्तक ) ` 

सुसंगता के साथ योजना बनाता कि सागरिका वाखवदत्ताका वेश धारण 

कर राजोके पास पहुचे । किन्तु दैववशात्‌ इस गुप्त योजना का वता बास. 

वदता को लग जाता दहि । बहु वह टीक समयपरजा पहुवतीहै। राजा उसे 





१. “मल खदु देव्या चित्रफलकवृत्तान्तशद्धितया सागरिकां रक्षितं मम 
हस्ते खमपंयन्त्या यन्नेपथ्यं मे प्रखादीङृतं तेनैवं विरचिवभट्टिनीनेषां 
खागरिकां गृहीर्वाहमपि कचनमालाबेषधारिणी भूत्वा प्रदोष इ्ागभि- 
व्यामीतिं ॥” ( रत्ना ० प° ११२) 


न ~= मैः -------- ~ ~------------------- म्‌ 6 
-; ८ व ~ ८ + = 
< -----_ ~~~ --~-~--------------------~---~--~- ~ 
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सागरिका समक्ष वैठता दै ॥ वाखवदत्ता के प्रकट हो जानि पर राजा उस से 
क्षमा-याचना करता है \ वह कुपित होकर राजा को खरी-लोटी सुनातो इर 
वधौ स चली जाती है। [ यद असली वासवदत्ता के आ जाने से खारी योजना 
विफल द्वो जाती है । अली भौर नकली का भेद बड़ी ही हास्यजनक स्थिति 
वेदा करता है । यहां बे परिवक्त॑न से उत्पत्त च्रांतिके कारण होनेवाला 
छटना-साकयं बहुत ही सुन्दर बन पड़ा चै । यह घटना शेक्सपीयर के “कमिषी 
आंफ़ एर्त? नामक नाटक कास्मरण करातीहै। सागरिका सारे वृत्तको 
जानकर अपमान का अनुभव करती हई लतापाश से अपना गला घोटकर प्राण 
स्थागना चाहती है । परभ्तु ठीक समय पर राजा बहा पहूतरता है मौर उसे 


बचा लेता है 1. इसी मवसर पर वासवदत्ता भी वह्ौःजा पहचतीदहै। वह 
सागरिका भौर विदुषकं को पकड कुर जले जातीदहै\ 


चतुथं अंक-ध्स अंक-भं ज्ञात होतादै कि सागरिका को उज्जयिनी 
ञ्ज दिया गया हं! इस बसत्य वार्ताको प्रसारित कियाद । किन्तु यथायं 
म सागरिकाको तदहखानेमें बंदकरदिया गया । इख थक जादुगर 
राजा को अपने इन्द्रजाल का प्रदशेन कराता ह । यह्‌ “मग्निदाह' का परमाव- 
शारो ष्यं । जब वह॒ जादूगर का षदशंन करता हं, ठीक उसी समय 
अन्तःपुर मं . आग प्रञ्वलित हो उरी है। वासथदत्ता को भ्रूमभं मे. स्थित 
सागरिका को बचानेकौ याद भाती दहं) वह्‌ राजा से उसे बचनिके लिए 
कहती ह ।२ राजा उसे मग्नि से बचाकररे भाता । सागरिके पिताक 
मंत्री वसुभ्रूति तथा कंचुको बाश्नव्य उसे विदूषक के गले. पडी इई “रनावरी' 
छी सहायतासे पहचान छेते हँ तथा वासवदत्ता स्वयं प्रसन्नता से अपनी 
अगिनौमूता रर्नावली से राजा ( उदयन ) का विवाह सम्पन्न करा देती ह ! 
यही. सुखान्त हं । 
१. कांचन माके, एतेन लतापाशेन बदृभ्वा गृणनं 
ब्राह्मणम्‌, एत च दुिनीतां कन्यकामग्रतः कख ॥ 
२. एषा खदु निघ गयेह निगडेन संयमिता सागरिका विपचे । तत्ता 
परितायत्वायेगुत्रः । ( रल्नाजडी, पृ १९०.) 


(३०) 


कथावस्तु का खरोत 
वपि भीदषंने सुष्रधारके मुखसे स्वङृत 'ररनावलौी की रवनाको 
प्रं कट्या हँ, घथापि उघ्नमे उपकौ रचना करने के लिए निम्नो त उपजोष् 
कथा ग्रंथों तथा अन्य पु्बंषर्तीं नाटकोसे वस्तु-सामग्री को यबेष्टब्र्ण कर 
जपलो रचना को खव्ृङ्ग बुन्दर बनाने का प्रयत्न किया, यह उशषङ़े नाट्‌. 
परयो सेस्ष्ट ज्ञात ह्ोताहं। ` ` , | 
(१) युणाढ्य की वृहत्फणा के संसिप्त रूप सोमदेवत भौर राजकन्या 
बन्धुमतो की कथा का प्रथम आधार । | 
(र) भाखका स्वप्मवासवदता तथा प्रतिज्ञा-योगन्धरायग का, साथी 
कालिदास के मारविकाग्निभिश्रका। 
(3) योक मे प्रचकित उदयन कथा का। 
संस्कृत के प्रणय प्रधान नाटकं की रचना प्रायः एक ही वैटनं पर या एक 
ही सिम इलो हुई परिरक्षित होतो हं । कविया नाटककार प्रारम्भे 
पुनं कवियों कौ रघनाका शज्ययन करता ही हं आर रेषा करना भी उषे 
दिए नितान्त आषष्यक होता हं, क्यैकि रेषा न करने पर उघकी कला तं 
मावश्षक निखार नष्ठीमा खकता। रेसी स्वितिमे जानेया अनजानेमें 
एबपण्छि वा थत कथाभों का प्रभाव उसकी रचना में तरित हो उठना फोर 
भश्चयं की बत नहीं होती । श्य ष्टि थदि हम भीहषे की नाटक-रचनाभों 
को देखते हैँ तो विदित श्ोवा हं कि उनके ऊपर भास मौर कौलिदा का 
चिशेष प्रभाव तथा प्रेरणा तिध्िष्ठ ही बिद्यमान ह । ध्रीहुषं के पूर्ती कथि 
भास ने उदथन कथाचक्र से सम्बन्धित दो नाटकोकी रचनाकी हं --स्वध्न- 
वासखबदत्त गौर प्रतिक्ायोगन्धरायण इन दोनों नाटकों का प्रभाव-विषशं की 
एका तथा कथानक एक ञैपा्टोनेके कारणहषंकी दोनों नारिकामों 
प्रिषदशिका तथा रत्नाकरी के ऊपर पहा हं । इसी प्रकार कालिदास के नाटर्फो 
कीभी जटना्मो, बणमो तवा कथोपकथनं मे विशेष सार्ता दिखाई हती 





"ीहुथदेवेना पूर्वदष्धु र्चनालंकृषा रत्नावली माप्र मारिकाकृता + श्त्ना० ८ 
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है । बिशेषतः मारखविकाग्निमित का प्रभाव भी । किन्तु -इखका अथं यह नही 
कि धृष की नाटिकामो में मौलिकता तथा नवीन कल्पनाभो का अभाव रहं । 

चिणो कायषु भी विचार हं कि.: सम्भवतः हषं को मुरु बुहत्फथा प्राह 
हृद छ्य ओर. उसने मपने.तीमों रचना कीं कथावस्तु सचे बृहत्कथा से'ही 
श्रहग की हो । ` इको पृष्ट नागानन्द को कथाः की सोमदेव कृत “(कषासरिद्‌ 
सागर" मे वणित "जौप्रुतवाहन' कौ कथासे तुलनाकरनेसे होतीह। बे 
क्ते हैँ कि उदयनं कथा से सम्बद्ध प्रियदर्शिका गौर रत्नावली नाटिकामोके 
रिवय मे ठेसा निश्चवयपूवंक भटी कहाजा ्षकता । क्योक्रि यह्‌ निश्चित नदी 
हं कि 'कथासरित्ागर' के केखक सोमदेव ने मूल बृहत्कथा मे चणितत उदबन 
क्री कथा की धटनाभों के विकाक्षक्रममे क्या परिवतनं किये हु । उनके विचार 
ञे वह भी सम्भवं कि बौद्ध सादिप्थसे ऊेकरर्ई्खा की १३बीं स्तान्दी तक 
भारतीय साहित्यके एकाधिक क्ष्रोमे उदयन कथाका प्रचार-प्रशचार 
देशने को मिलता हषं ने स्वयं वत्सराज केः चरित को 'लोक हारिष्को 
संज्ञा से धथिहित किमा हई । ( रत्नावली १।५ }) कालिदास ने अपने मेघदूत में 
अपनी देश पे ्रामीण धुद्धजनोँ को उदयन क्थासे अभिज्ञता कां सके दिया 
हे ।\ इससे यह तो सिद्धहौो लातारहं क्रि उदयन से सम्बन्धित कवा पाचौन 
भारव् मे अस्यधिक शछोकत्रिय थी । अतः यह अधिक. सम्भवहंकि हष ने 
रत्मावङी भौर प्रियदशिका की कथावस्तु अपने समयमे प्रचलित रोक कथा से 
ग्रहण की । 

हमारे विचारमे धी हषंको वही कथा-सूत्र मिला है, जो उखके पूवंबर्ती 
कवि भाष ओर कालिदाषघको प्राप्तथा गौर इसीलिए उनके नाटकों मे बणित॒ 
चणम षाश्रों तया स्थानोंकी साम्यता शीहषंको नारिकभों के वणते 
दिखाई देती है । 

एयकी पुष्टि कथासरित्छागर में बग जष्यानसे हो जत्तीदै।! भो 
हषं ने रत्नावली मे एकाधिक पात्रों तथा स्थानों के नाम मूल्नोततसे ही ग्रहृण 
फिपिहै। 


१. प्राप्याबन्तीनुदयनकथाकोविदग्राघवृद्धानु (३०) साथ ही पद्य ६१ (पवंमेच) 
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यत्घराज उदयन, वासवदत्ता, यौगन्घरायण, शुमण्वान्‌, वन्तक गौरः 
काञ्चनमाला--ये पात्र भू कथानकं. गौर हषं को नाटिका--रतनावरी- 
मे परिवर्तित रूपमे हैँ। रत्नावलोमें रुमण्वान्‌ को मन्त्रीन बनाकर 
सेनापतिं बना दिया गया है) कौशाम्बी मौर लावाणक-हुन दो स्थानां के नाम 
भौ पूववत्‌ ही हैँ । इसके अतिरिक्त मूल कथानक में.घटित घटनाभों कोभौ हषं 
ने ग्रहण कर अपनी नाटयकला-निपुणतासे रत्नावलीयें उनका नियोजन 
कियादडहै। जैषे-लावाणक ग्राममे वासवदत्ताक्ा प्रज्वलित अग्नि मे जल 
जने को गत्य वार्ताका प्रचार, उदयान-लता कुञ्चमे छदमनामसे री 
गरं बन्वुमती स गुप्त प्रणय-प्रसंग, वासवदत्ताके दटष्टि-पथमे उसका आ 
नाना, इस परर वाखवदत्ता का क्रुढ होना भौर वसन्तक गौरं बन्धुमती फो 
कारागारमे डा देना, वाछठवदत्ता का प्रसन्न होने पर राजक्रुमारी बन्धुमती 
को उदयन के हाथो मे सौव देना-आसख्यान की सभौ घटना का हषं ने 


अपनी रत्नावी मे बड़ी निषुणता से नियोजन कर अपनी प्रतिभा का परिचयः 
दिया दहै। 


यहां विशेष घ्यातन्य यहहै किहषं ने मूल आश्यान ते पार्रो- 
स्थानों भौर घटनाभों को यथावत्‌ ग्रहण करके भो उनमे यथोचित परिषत्तन 
कर दिये है, जिनमे हषं की नूतन कल्पनाए परिखक्षित होती हँसे, मूल 
शाख्यान में मगध-नरेश को मित्र बनानेकी इच्छासे प्ावतो का विवाह 
उदयन के साय करने का प्रस्ताव मन्वियों के परामश से किया नाता है । 


किन्तु रत्नावली नाटिका में सिद्ध की भविष्यवागी-- रत्नावली के 
साथ उदयन का विवाह होने पर उसे चक्रवर्तीं पदकी प्राप्ति शेगी-के 
अनुकार मन्त्री यौगन्धरायण रत्नावली को वासवदत्ता के पाख छश्च नामस 
रख देता है । मुरु आख्यान मे छावाणक में वासवदत्ता के अग्निम जल जाने 
वाली मसत्य वार्ता का सम्बन्ध पद्मावती के विवाह के साप है, जबकि रलत्ना- 
वली में उस असत्य वार्ताको नायिका-रत्नावली के विबाहु के घाथ सम्बद्ध 
कर धह ने अपना नाटय कौशल प्रदतं किया दै। मुल आख्यानम 
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वद्‌मावती के खाय विवाह करने के लिए- राजा उदपन मगध..जाता- दै; . जवि 
रत्नावली मे नायिका-रत्नावली-को विवाह के. च्थिि कौशाम्बी लाया मया-है। 
आश्यान में उदयन. मौर बन्धुमती के गन्धव, विषाह्‌ का. उल्लेख -मान्र किया 
गया; किन्तु रत्नावली में नायक उदयन;ज्रौर -नायिक~रत्नाबली-को एक 
एक दुखरे के प्रति माकषित्‌ होने के लिषए्-प्रथमानुराग को -परिस्थितियों को 
शुष्टि निति कौ गर्दै । एते अनेक परिवतन „शी हषं ने मूल आख्यान की 
कथावस्तु को ग्रहृण करते समय अपनी नाटि्कौ के ` अनुकंलं किये है, जिनसे 
नाटिका मे नाटधोपयोगी प्रभाव बढ़ा 1 
 आ्रीदषे की मोलिक कद्पनाओकींसष्ि . 

( १ ) यानभङ्खष्ी कल्पना धो हषं की जपूनी दै, .-चिक्चसे नायिका- 
श्ट्नावली को छदुम नाम से उदयन के अन्तःपुर में सुरक्षित रखने में ` सरर्ता 
होती ै। | 

( २) वघन्ोत्खव के भवसर.पर काम-पूजन को घटना को -कत्पना 
धी हषं की सपनी है । यही बटना नायिकाके हृदय मे नायक क प्रति परयमा- 
नुराग का बीजारोपण्‌ करने मे सहायक है । ५ ; 

( ३ ) सागरिका ( र^नावलो ) तथा \ चित्र -फलक कनौ -क्पना ही हरं 
की अपनी ह, दसके हारा नायिका के प्रतिनायक के हृदय मेंप्रथमानुराग का 
चीजारोपगदहो जातादहे। क ४ | | 

(४) सागरिका का वेष परिवतंन कर नायक के ` पाख अभिसरणं करणा 
भी हषं की मौलिक कल्पना है । वस्ततः वेषः परिवतन से उत्पत्न होने. वौली 
प्रान्तिके. कारण उत्पन्न ¦बटना-सांकयं अत्यधिक सुन्दर बन पडाहै। एक 
प्रकारसे तृतीय अंक इष नाटिकाका हृदय दहै1 ध 

(५) एेन्द्रजाल्कि के जादू ( माया }) से कौशाम्बी मे अन्तःपुरे प्रज्वलित 
अग्निकी घटना भौ नूतन कल्पनाहै। ५ ` 

उपयुक्त भूर आश्यान को कथावस्तु को ग्रहृण करते समय उसमे परिवर्तन 
कर मौर कु नवोन कर्पनामो के साय उते सम्बद्ध करनेसे नाटिकाकी 
डर 


भे 
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ज्रनावोरपादकता बदी दहै जौर दषं का यह कहना कि रत्नावली नाटिका 
"अपूव वस्तु रष्वनाल्ङ्कुता" है, सवया न्थायसंगत होने से यथाथं प्रतीत होता 
§ । निश्चित ही इन नूतन कल्पनानों से तथा भूल आख्यान को कथावस्तु की 
 जटना्मो मे पंरिवततन कर केवि हषं ने सामाजिकं में उत्सुकता, सहानुमू्ति 
मौर हास्यमिश्ित आनन्द को अनुभ्रुति करा दी है। 
खंविधानकः सचना का वेद्धिष्टय 
संचिधानक रचना का वैशिष्ट्य यह है कि उसमे क्रिया ( ५0५००} 
स्वर ( 21205 ) ओर काल ( {106 ) इन तीनों मे एकान्विति है । 
नाटिका में सृख्प एक ही कथानक दै। मार्तीमाधषव' की तरह 
` इद्ध नाटिका की प्रणयं कथावस्तु मेँ अन्य दुसरा उपकयानक नहीं है 
` लजमालिका को विकसित हौने काः प्रसंग, स्मण्वानु के द्वारा कोखलेश्वर 
का पराभव भौर पेनरजाकिक का नरजा जाद्‌ का प्रदशंन आादि प्रसंग 
नितान्त सरल ओौर संक्षिप्त प्रसंग हँ । बौर उनका `रक्ष्व केवल प्रधान कथानकः 
को पृष्ट करनामात्रहै। इसनांटिका कीः सभो महस्वपुणं घटनाएं कौथाम्बो के 
राजप्रासादमं ही घटित होती ई। सिहलद्टीप, समुद्र गौर विन्ध्यपवंव मादि 
१र घटित होनेवाली घटनार्गो का उल्लेख मात्रहि। इन घटनाभों को रंगमंच 
षर घटिते होवे नही दिखाया गया है। दसी प्रकार दस नाटिकाकी सभी 
भटनाए त्यन्त सोम्ति समयमे अर्थात्‌ पचयाछठःदिनोमे ही धटित हुई 
हं । "विक्रमोववंशीय" या “उत्तररामचरित" नाटककी तरह इस नाटिका में 
भनेक स्यर्छा.या दीघंकाल मे.घटित होने वारी घटनाएं नही है, उपयुक्त 
क्रिया-स्थर मौर कामे मन्वित्ति-एकता-होनेसे या इनकी ष्टि से <रश्ना- 


बली" का कथानकं एकदमएकाङ्खी भौर सुसबदढ होने से.हौ.मधिक प्रभावोट्पादक्‌ 
बन पडादहे।॥ 


रत्नावली का नास्यशाञ्ज की दष्ट से विदटेषण 

इव नाटिका का संविधानक जरिलताओों ते मुक्त दहै । पताकाया प्रकरी 
नामकं मथ प्रकृतिवों की कोई उरक्षनं भीं इवमे नटीं है । नाटिकाके प्रारम्भ 
भे ही विष्कम्भक को यियोजनांकीगरहै। जो अभे घटित होने वालीन्यां 
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पूवं घटित शटनामों का ज्ञान कराती चै। बौनेरछरोयण हारा धु बंनियोजित 
वथा अनुकल दैव के होने पर मखम्भव बात भी सम्नबं हो जाती वै-- दोषा 
यस्मादपि--इस कथन के साथ कणानक का मारम्भं होता ६.) ` कथनिक 
जैसे-जैसे आगे बढता हि, नाटश्णाच् के जनुसार बस्तु को पाचों सभ्वि्वा स्पष्ट 
रत्नावडी की प्राच्ति का कारणमूत अनुकल दैवहै, जोराजाके नाविक्ाके 
भ्रति अनुराग को बढ़ने सहायक शेता दै। इस प्रकार प्रथम जंक म अनुराग- 
बोज का प्रक्षेप किया गया दहै गौर यता मुख-सज्धि भी विद्यमानहि। [बा 
इसे दस प्रकार भो देल सक्ते ह-- अन्तःपुर में परिचारिका. के सूं मे रहने 
वाशी भाचिका ( सगिरिका ) कामदेवं केः पुजन के भबसरं पर नायक-उदन 
को देखतो चै भौर उसके हृदय मे अनुराग अंकुरि हो" उठतां वै । नाजिकाका 
्रेमहो कथाकाबीजदै। प्रेम कों विकलांवस्था में बहु भपमे मनोजिनोद के 
लिए नायक का चित्र धेकित करती टै गौर कहौ विधंफलक नायणकढे हाव 
ल्ग जाता चै इस चित्रफलकं को देकर वरह भी नायिकां के प्रति गनुरक्तटो 
जाता है । यह तक प्रयत्न नाम की दूसरो कार्थावस्थो है। बिन्दुं का उपक्षेप 
ञअस्ताणास्तसपस्तमासनभसः पारं प्रयाते रवौ" ( १।२३) दस षटोक' मं 
है। प्रतिभू सन्धि द्वितोय अंक मे मातौ है, शखमें वत्सराज भौर सागरिका 
के मिष्ठन मे लियि प्रयल्नशील सुषंगता भौर विदूषक. उं अनुराग को' भरी 
प्रकार से जानञेते है गौर बासबदत्ती भी जित्र-कखकं के वृत्तान्तसे उन 
दोनों के भनुराग का अनुमान करती हे । इस प्रार्‌ दृष्म गौर अश्य श्प सें 
विकसित होने के कारण दस गद्धुःमे प्रतिमुखसन्धि विधमानं'है। सपनो. 
मत्सर के कारण वासवदत्ता राजाके प्रणय मे विष्ल करेगौ- दसष्टौ सुचना 
प्रथम अदूरे हौ दी गई है--“यस्यव दशंगपथाठ्‌ प्रयत्नेन र्यते तस्यब र्टि- 
गोचरे वत्ता भवेत्‌ ।' ( रस्ना० पु° ४१ ). वावदत्ता के हाय में. चित्रफल 
के पड़ जानि पर वह कुपित मौर भधिक हो. उख्ती है गौर.राजा के विनय क्ये 
अस्वीकार कर ची लातीहि। इय कायं खे उखके कोष को ` प्रसरता. विदित 
होती 8! तौसरे भद्रु मे सहायता करते वजि भि्णो ( वसन्तक ओर 
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सुखंगता ) को सहायता ते सिखन की सम्भावना बद़ृतीरहै, ( वेष-परिवर्तन के 
कारण ) किन्तु वाखवदत्ता के अकस्मात्‌ जागमनके कारण दो प्रेमियोँ-राजा 
ओर सागरिका) के मिलनमे वाघा उपस्थित होतीरहै गौर वसन्तकः तया 
खागरिका के पकडे जाने से मिलन में विघ्न पडता मौर राजा देवी वासव- 
दत्ता को प्रसन्न करनेका प्रयध्नभी करतादहै किन्तु देवी उसके विनय को 
जस्थौकार कर देती है । इख प्रकार इस पूरे अंक मे 'गभं' सन्धि को नियो जना 
है । चतुथं अंक मे-अवमशं सन्धि आग लगने तक के कथानक तक है । इष 
इस जंक मे पुवंकौ परिष्थिति मे अन्तरा जातादहै। विरोध मे कुछ 
शिचिरता परिरक्षित होने लगी है । देवौ वासवदत्ता विदूषक को बन्धन से 
मुक्त कर देलो है । विजयवर्मां दमण्वानरु दारा प्रपत विजय की सुचना लाता 
ठै । बिलम वसुमूति तथा कक ब्रान्नव्य कोशाम्बौ में मा पहंचते ह। 
एेन्द्रजाचिक दारा चिम मग्न प्रज्वलित होने तक--वावदत्ता को सागरिका 
के प्रति चिन्ता गौर अनुराग होताहै। राजा अग्निदाहुसे सागरिका को 
जुरक्षित बाहर ऊके.आता है । राजा को,वासवदत्ता पर उपकार करने के कारण, 


सागरिका की प्राप्ति की निश्चित आशा होने लगती दहै। यही नियतास्तिनाम 
की चतुयं अवस्था है। 


निर्वहण सर्व चतुथं भंकके मधंमे है। यह बसुमूति तथा वाघ्नध्य 
सामर्काको पहुवानर्ेते ह । विदूषकके गलेमे विद्यमान रत्नावली को 
देखकर सागरिकाके वयायंरूपका ज्ञानदो जातादहै। परिणामतः देवी 
वाखवदता खागरिका काहायराजाके हावमेदेदेतीदहै। इसप्रकार राजा 


का उससे मिन सम्पल्न होता है। यही फलागम नाम की अन्तिम कर्णा 
वस्वा &। 


रत्नाबलो नाटिका, जैला कि पूवंमे हमने कह़ादटै, प्रणय प्रधान होनेषे 
श्यृङ्खारे रघ प्रधान है, भतः वदनुख्षर इषे प्रधान ब्रृत्ति कैशिकी &। इका 
हान भ्रयम ज्ञक मे. प्रयुक्त वसन्तोर्छव मे गोत, चरत्य वाद्य भादिसे, दुरे गक 
न साणरिकाके वित्र को देखकर उसके धौन्दयं व्भेन से, कदृतीय भंकमे-- 
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राजा का यह्‌: कथन प्रिये खागरिके ! "ङ्गानि (त्वमनद्धतापविघुराण्ये. छ्य हि 
निर्वापय । (रत्ना ° ३।११, १०.१३५ ) मादि कामदाहु से उस्पत्न चेष्टाधो से 
नायक की कैशिको बृत्ति ज्ञात होती है । 


द्वितीय अंक मे बानर के उपद्रव मे आरभटी वृत्ति.का भीः, प्रयोग किया 
गथा है । श्छी हूर्णो निधुणः कविः इत्यादि प्ररोचना मे भारती वृत्ति का प्रथोग 
किया गयादै। | 
इस प्रकार नाट्यशाघ्लीय पद्धति पर निर्मित इस नोर्टिका की प्रस्यातिं का 
कश्षान हमे दशरूपक' मे धनजय द्वारां किये हूए विश्लेषण से होता है । धनजयं 
ने दकौ कथावस्तु का विस्तृत विष्लेषण "दशरूपक, मे किथा है । साहित्य- 
द्पणकार विश्चन।थ कविराजने भी सन्थियों तथा खन्ध्यज्खों क दृष्टान्त उपन्पस्त 
करने के किएश्तेही विशेष रूपस्ेवुनाटै। किन्तु यहां विशेषंरूपसे यह 
ध्यातव्य द्वै कि दशरूपककार धनं जय भौर सादहित्यदपंणकांर विश्वनाथ के द्वारा 
नाट्यलक्षणो के दृष्टान्तो को इस माटिकाको चुन च्थि जानेकां यह मथ 
कदापि नहीहैकि नाटकीय विधिचिष्ानो को प्रदशित करनेके च्षएही. हषं 
ने रत्नावली कौ रचना की । यदि एेसा उसने किया होता तो निश्चित खूपसे 
बहु नाटिका चधधवारण कोटिकी ही होती । वस्तुतः नाटक की सफरता उपे 
निहित चटनामोँ की गतिशीलता पर पर्ोंके न्थापार को स्वाभाविकता गर, 
कथावस्तु की संघटना या उष्षकी चुस्ती पर. निर्भर होती है, केवर शाल्ञोक्त 
नियमो. का पालन करने पर नहीं । निपुण कवि हषं ने एक सुन्दर भौर जादशं- 
कथानक को ग्रहण कर उसे भव्य रूप मे परिणत किया है.\ जिका विष्लेषण 
करने पर नादट्यलाल्न के अनुषार वस्तु की पाचों सन्धया स्पष्ट्प से परिरक्षित 


होती है । 


परिणामतः कथावस्तु को सुश्किष्टता^चटनाो को गतिशोकता मौर रंगमंच 
भर अभिनेयतां को ट्ट से इषं छी रत्नावो सस्त के रूपो भें अपने गुर्णो 
के कारम भानं प्राचोन काल से प्रसिद्ध है । विशेष बात यह्‌ जटनारायणके 
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वेणीसंहार की तरह रत्नावली का वस्तु विन्याष कदी भो शिवि नहीहं। 
इनके गुणों को देखकर ही दाणरोदर गुप्तने कहा है-- 


'आश्््सन्धिवन्कं सत्पात्रसुवणंयोजितं सुतरा । 
निपूणपरोक्षकष्ट राजति रत्नावीरत्नस्‌ ॥' 


इ प्रकार ह्ण के नाटय कला नेपुण्य को दे कर यह्‌ कहने में अद्धोच 
नहीं होता कि हर्ष नाटच शाष्ल का मुखपेक्षौ नहौ रहा, उसने अपनी 
नाटिकामों को रमा के लिए पुर्वंवर्तीं नाटय कृत्तियों से प्रेरणा मवश्य प्रण 
कौटै। परिणामतः उसकी कतिया उत्तरबर्ती नाटय कृतिथों के किए भादणं 
बन सकी दै । यह मलग बातदहै, किप्रयम श्रेणी के नाटककार काचिदा्च ऊ 
साथ उसकी नुख्ना करनेके कारण ही लोगोंने उसे अपेक्षित सम्मान नही 
दिषादहै) फिर भौ नाटकीय गुणोंकीदष्टिसेष्र्ष की रत्नावली संस्कृत नाटयं 
खाहित्य कौ गनुपम कवियों मे से एक दै । मौर वह अकेलो हो ह्ण को संत 
नाटककाररो मे प्रतिष्ठित स्थान देनेमे अलम्‌ है। 


रत्नावटी मं प्ररूति ( पाच स्वभाव ) चित्रण 


सश्कृत नाटकं मे पात्रों का चरित्र प्रायः विशेष प्रकारके वैटनंया 
निमित सखिमें दला हुमा होवाहेि। नाट्याचार्यो ने नापक, नायिका, प्रति 
नायक, विदूषक जादि खश्लो का स्वरूप तथा कायं निर्शरित कर दिया है ॥ 
भतः परवर्ती कवि जपने नाटकों मे उन पूवं निधरित आदर्शो का पान करते 
का प्रयत्न करते रहे हुँ उनमें वैयक्तिक बिशचेषताएं देखने में नही आतीं । 
स्वभाव को व्यञ्जना प्रायः षात्रों के वचन तथा उनके काथो द्वारा ही होती 
है। कवि पात्रके स्वभावका साक्षात्‌ वणन नहीं करता षयोकि वह्‌ नीरं 


हो सकता है। 


रत्नाबलो नाटिका कथानक प्रान है । इसका पूरा कथानक पुं निश्चित 
ह । भतः पूवं निश्चित घटनामोंको सरलतासे होनेदेना ही पा्ों का 
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प्रयोजन है । इसकी टना पात्रों के परस्पर निरोधी स्वभाव बिज्ेषजे पायः 
उत्वप्त नहीं होती |. ~ :-. ~ = न्ट ~: >. | 


अतः इसमे ' पातो के स्वभाव विभ्नेष का कोर विशेष भी ` दिख।ई नही 
देता । फिर भीं कछ पात्र सजीबता ल्य हुए है । ॥ि 


| ध ~. 2 ~ 
राजा उदयन--दत्षराज उदयन इख नाटिका का नायक. दै । ` उघका  . 
धीरर्कित नायक के रूपमे किया गया है ।' वहु टेयं सम्पल्, -बुल्दरे 
शर, सौजेन्य युक्त ओर उदार भावना से सम्पल्त है । वहु निन्निन्त्य, मदु ओरं 
कलापरायण है ।--वह स्वयं कहता. दै-- "राज्य निजितशत्रु -योग्यसचिवे 
व्यस्तः समस्तोभरः 1* भासक उदयन के चरित्र से र््नीवली के उद्थनं- 
चरिव मे पर्याप्त भिघ्रताहै। इसे उसके केवर मनोरम रूप का ही चिक 
मद्धि किया है--“लोके हारि च वत्सराज चरितम्‌ ।` स्वभाव से उदार.होने 
के कारण वहु शत्रुकीभौ प्रशंषा भुक्त क्ण्ठसे. करता है। कोषलबति कौ 
रल्वु वार्ता सुन कर उसके मु से ये शब्द निकल पडते है--'खाघु कोसृष्पते { 
खाच, पृ्युरपिते श्लाघ्यो यस्य॒ शत्रवोऽप्मेवं पुरुषकारं बणंयन्ति ।'- ठेवा 
कथयन किसी भौद तथा अधम व्यक्तिके मुख सखे टसा नहीं तिक सकता 
रत्नावली का उदयन विशेष रूप से स्वरंण राजाके रूपमे अद्धतदहै। उसमें 
दक्षिण, शठ भौर धृष्ट नायक के गुणो का भिधणं है । 


सागरिका ( रत्नावली ) 


क्िहलेश्वर विक्रमबाहु की कन्या सागरिका ( रस्नावदी ) इष नाटिका 
को नायिकादहै। वहु मृगा नायिकाहै। बह शूपवतोरहं। बृत्तिसे वह्‌ 
छज्लाशीला' है । अपनी सखलियों पर प्रेम करने कालीं हं । 


स्वभावसे षौम्पदह। चित्रकशलामें निपृणदहै1 राना उदश्नके प्रति 
इसका प्रेम उत्कटहै। इख नाटिष्टां उखके चिका अधिकं विकास, 
अवकाशसनदहोनेके कारण, नहीष्धे शका) 
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अस्वद्त्ता 


वाखवदत्ता महाराज उदयन को प्रधान महिषौ हे । वह हदय से उदार, 
अत्यन्त कोमल तथा भरेम प्रवण दहै । वासवदत्ता राजा को रूपपिपासा, उसकीं 
श्रमर-वृत्ति से खूब परिचित है । इसी कए वह रावण्यवती सागरिका को राजा 
के सम्मुख नरौ आने देती । यद्यपि वह राजा पर प्रगादप्रेम रखती है, तथापि 
उसे यह सह्य नहीं है कि अन्य कोई दूखरो सुन्दरौ राजाके प्रेमकी अधि- 
कारिणी वने। वस्तुतः पत्ित्रता चियोंमे रहने वाला मत्छर एक प्रकारसे 
विलासी पुरुषों को अधःपतन से रक्षा करनेवाला रक्षकहौी होतारहे। 
इयोकलिए वह राजाको कठोर शब्दोंमे ङटती भीरहै। उसे अपने कठोर 
व्यवहार पर पश्चात्ताप भी होतादहै। यह उसको महानतादहै। संक्षेपमे वहु 
ज्येष्ठा के गनुरूप सेष्यं ओर मानवती है। 
चसन्तक्छ 
राजा का 


नमं-सचिव वस-तक ( विदूषक) मूख होने पर भी 
भत्युत्प्नमति है । 
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ष ^ 


नाटकीय पारिभाषिक शब्दो कां संक्षिश्च वितरण 


( १) नान्दी-यह नाटको का पारिभाषिक शव्द दहै.। नाटको के मंगल 
प्च को नान्दी कहते है । “नन्चन्ते . स्तुयन्वे देवता - मस्यां -नान्दी? जिसमे 
देवताओं का स्तवन किया जाय । आचायं विश्वनाथनेनान्दी को परिभाषा 
द्य प्रकारकी दे) ॥ि 

आशीवंचन संयुक्ता . स्तुतियस्मात्भयुज्यते । 
देवद्रीजनपादीनां तस्मान्नान्दीति संक्तिता ॥ 

अर्थात्‌ ग्रन्य की नििष्न परिषमाति के लिए भाशीर्वादात्मक वाक्यसे 
युक्त नाटक के आरम्भ मे देव-न्राह्यण-दषादि को  मांगलिकः परायना कौ नान्दी 
कहते ह । नान्दी अष्टपदा जयवा द्वादशपदा होती है । । 

(२) सूत्रधार-- नाटथोपकरणो को सूत्र कषे है-। उसे धारण करने 
वाला सूत्र्षार कहराता है । वि वि ति 

नाटचोपकरणादोनि  सूत्रमित्य्भि्ीयते। 
सूत्रं धारयतीत्य्थे सूत्रधारो मतो ` बुधैः ॥ 

कुछ विद्वानों के अनुखार नाटकोय कथासूच्र की प्रयम सुना देने बलेको 
सब्रधार कहते है 1 यह सूत्रधारी नान्दी पाठ करतारहै।॥ | 

सत्रधारः पटेन्नान्दी मध्यमं सरमान्नितः॥' | 

( २ ) नेपथ्य--इख शब्द के अनेक गयं ह, पद, पर्दे के पौचे षा स्वान 
अहा पात्र वेश्च धारण करते है, प्रघाधन भौर पारो की -वे्तभषा, इन वणो मे 
नेपथ्य शब्द प्रयुक्त होता दै । भ्रकृत में "रंगमंच के खमीप के उच स्वान को 
जहा षर नट मपनी बेशभ्रुषा धारण करते है, नेपथ्य कहते है । 

॥ कुशीरवकुटुम्बस्य स्थलं नेपथ्यमुच्यते ॥ 
(४ ) प्रस्तावना--नाटक के आरम्भ का वह्‌ भाग जिम सूवधार 
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नटो बनवा किसो जन्य पात्रके भाषण करते हए नाटक कौ सूचना देता & 
अस्त्राजना कटृलाता ह । इसी को गाग मी कटठे & । 

सूचधारो नटी ब्रते मार्ष बाऽय विदूषक । 

स्वकायं प्रस्तुताक्षेपि चित्रोक्त्या क्तदामुम्र । 

प्रस्तावना वा तत्र स्युः कथोद्धातः पवृत्तकच्‌ । 

प्रयोगाति शगयश्चाथ*०००००००००००००००-.-००.. भजक, 9. ॥ 


द्यको इस प्रकारभो समन्ञाजा सशता है कि प्रस्तूयते" उपस्वाणष्वते 
नाटकस्य कथावस्तु, यत्र सा प्रस्तावना" अर्थात्‌ जिसमें नाटक की कथावस्तु 
शो प्रस्तुत किया जाय, उसे प्रस्तावना कहते है । 


अर्थात्‌ जिक्ठ स्थल पर सूत्रधार नटी, पारिपाश्िक मथवा विदूषक के 
साथ वार्ताङाप करते हुए उक्ति वैचिच्यके दारा प्रस्तुत अथं का आक्षेप कर 
कर कथावस्तु को संकेतित करते हुए मपने कायंको वित्त करे उतत भामुख 
अथवा प्रस्तावना कहते है । 


(५) विष्कम्भक क्याके वे अंश जिनको अंको मे विस्तार से 
प्रदशित करना भभोष्टनहो परन्तु घटना चक्रको समञ्लनेके लिए जिनका 
ज्ञान आवश्यक हो उन्हें अर्थोपक्षेप्रकों के द्वारा उपस्थित कराना चाटिए ॥ 
मवोपि्षेपक पाच होते विष्कम्भक, प्रवेशक, चू{लक, अङ्कावतार भौर 
जद्धुमुख । विष्कम्भक नाटकमें किसीभो भंकके भादि मे आने वाला वह 
भाग है जिसमे मघ्यमष्रेणीकेएकयादो पात्रों द्वारा पारस्परिक वार्तालाप 
में भ्रूत अथवा भविष्यत्‌ की नाटकीयं कथावस्तु से सम्बद्ध घटनां को सूचित 
किया जात्ताटे। यहदो प्रकारका होता ह शुद्ध गौर संकीणं। एक या अनेक 
मध्यम पात्रों के द्वारा कल्पित पिष्कम्भक शुद्ध होतादहै। एक मध्यम 
जौर एक नीचदो भिन्न वर्गोँके पात्रों द्वारा कल्पित विष्कम्भक संकीर्णे 
डोता है- ् 

वृत्तवत्तिष्यमाणानां कथांशानां निदशंकः । 
संल्ेपाथस्तु विष्कम्भो मध्यपात्तप्रयोजितः ॥ 
एकानैककृतः शुद्धः संकीर्णो नीचमध्यनैः ॥ 
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(६) प्रवेशक-ख्तमया मघ्वमपाच्रोको छो कर जन्य अधमय 
नीच पातो द्वारा सम्पादित अनुदात्त अर्थत संख्कृत भिन्न असभ्य प्राकृत सावासो 
ञँ कथित विष्कम्परक केद्वारा छोडे गए शेष भयंका दयोतक रब मतीत तया 
भविष्यत्‌ घटना की सूचनादेने बाला प्रवेशकष्टोतादहै। प्रवेशक दो अके के 
मध्यमे रहता है। प्रवेशक प्रथम अंकमें नही होता । 


तद्रदेवानुदात्तोक्त्या नीचपात्रभ्रयोजितः । 
प्रवेशोऽङ्कद्वयस्पान्तः शोषाथंस्योपस्‌ चकः ॥ 


विष्कम्भक एवं प्रवेशक मे अन्तर पह 8 कि नाट्य में विष्कम्भक पटले 
श्हता दै जबकि प्रवेशक यादमे रहताहै एवदो भंकोके मघ्य रहता है। 
विष्कम्भक म्यम पाच्र मषवा मध्यम एवं अधम पाचों से सम्पादित होता है। 
जबकि प्रवेशक में अधम पात्र ही होतेह । मध्यम अथवा उत्तम नहीं । अतः 
विष्कम्भकमे मध्यम पात्र होने पर संस्कृत एवं मन्यम तथा मधम पा्रोंसे 
संकीणं होने पर संस्कृत एवं प्राकृत भाषाभों का प्रयोग होता है जबकि प्रवेशक 
से केवल प्राक्त का प्रयोग होता दहै। व्यतीत एवं भविष्यत्‌ धटनाभओोंकी 
सूचना देवेर्है। पर प्रवेशक उतनी ही सूचना देता ह जितना विष्कम्भक न 
दे पाया हो । 

( ७ ) प्रकाशम्‌-अभिनय की आवश्यकता के भनुसार नाटकोय कथा- 
वस्तु कोतीन भार्गो मे विभाजित किया गया है --"खवश्राव्य, नियतभाव्य, 
अध्नाग्य । इसमें प्रथम मर्थात्‌ सवंश्राव्य नाटकोय कथावस्तुका वहु भाग ह 
जिसका रंगमंच के समस्त पात्रोंको सुनाना अभीष्ट होता है इसीको 
प्रदथित करने हेतु प्रकाशम्‌" शब्द प्रयुक्त होता है जिसका अथं है--्रकटः 
श्प मेः । 


( < ) स्वगतम्‌ ~ इसका प्रयोग कथावस्तु के उषभाग को प्रदशित 
करतादहे,जो किखाभी पात्नको सुताया नही जाता। इघके दारा स्थिति 
विशेषमे पात्रके भानसिक भावोंकी अभिष्यक्ति होती है। जिसमे उस 


पाव क चरित्र की जभिव्यक्ति होती है। शस्वगत'का मयं होताहै "मन 
हो मन । 


( ४) 


( € ) अपवारितसर्‌ - जदा समीपवर्ती पाच्रसे दुसरी मोर मुह केर 


कर उससे छिपा कर किसी दूखरे पात्र से गोप्य बात कदी जात्ोदहै उसे 


"अपवारित कहा जाताहेै। 
अपवारित रहस्यं कथ्तेऽन्यस्य परावृत््यापवारितम _ 
( १० ) कञ्चुको -- यह्‌ अन्तःपुरमे कामं करने वाला बुद्ध नौकर है । 
अर्थात्‌ कनच्चुको उस . काययंकुशल व्यक्ति को कहते है, जो जाति सें 
खवंगुण खमभ्पत्त. ब्रह्मिण हो गौर-राजा के अन्तःपुरमें कायां के लिश 
नियुक्त हो ॥ 
अन्तःपुरचरो बृद्धो ` विभ्रो गुणगणान्वितः। ` 
सवकार्याथकुशख कञ्चछुकीत्यभिधीयते ॥ 
| `  ॐ० ्रिनाथ शामा 
` , ( भर पुर मध्वक्ष -बैदिक-दशंन विभाग } 
संस्कृत विद्या धमं विज्ञान संकाय 
काशी हिन्दू विश्व विधार्य 
गराणसी 
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` पादाद्स्थितया मुहुः स्तनभरेणानीतया नस्तां 
शम्भोः सस्पृहुखो चनत्रयषयं यान्त्याः तदाराधने । 
ह्वीमत्था शिरसीहितः पुल रस्वेदोद्गमोत्कम्पंया = “* 
विष्ठिष्यन्वुसुमाञ्चलिधिरि जया क्षिप्तोऽन्तरे पातु वः॥ १॥ 








पूज्यो गणेशं इति शक्तिरपीहकेचित्‌, 
प्राहुः प्ररे घ॒ तपनं शशिभालंमन्ये। 
` वैस्वैविभासि खलु खूपगुर्णस्त्वभेव 
, तस्मास्वमेबशषरणं ` कमरायताक्ष ! ॥ १॥. 
अन्बयः--वदाराधने, पाशाप्रस्थितया, स्तनभरेण, भदः नञ्रताम्‌, भानी- 
तया, शम्भो), सस्पृहलोचनम्‌, यान्त्या, सपूखकस्वेदोद्गमोत्कम्पया, हीमत्या, 
गिरिअया, सिरसि, ईतः, क्षिप्तः अन्वरे विष्यन्‌, कुसुमाञ्जलिः वा पातु॥१५ 


न 
शंकर की आराघ्ना में वैरो के अगले भांग पर खो हूर, स्वनो के भार 
से बार-बार श्रुकती हुई परमेश्वर शिव के हारा स्नेदुपूणं ष्टी से देखी नाती 























२ रघ्मावल्ली 


1" न जचानाक्ननमकनया 

इह खलु खच्धशिरोमणिस्तन्र भवापर अशेषदेशमाषाज्ञः, भीहषंः 
निर्मित्वितायाः नाटिकायाः (रत्नावली) निविष्नपरिखमाप्तिमभिलषनु अत्ुह- 
वयूहूविघातायात्मनो भरतानाच्छ । रग विष्नोपशान्व्यथं नान्दीमादौ प्रयोजयेत्‌ 


इ्याल क्ारिकवचनमनुसरन्‌ परमेश्वरनामसङ्खीतंनरूपां नान्दीषादौ निदिणति- 
पादाग्रस्थितयेति । 


तदाराघने तस्य धूज॑टेः आराधने उपाचनावाम्‌ । मुहुः अनेकवारम्‌ । 
पादाग्रस्वितबा वादयोः चरणयोः सम्राभ्याम्‌ अग्रभागास्याम्‌ चरणास्याम्‌ 
चर्णाश्रभागाम्यामिति यावत्‌, स्थितया अवस्थि्तया दण्डायमानभवेनावस्वितया 
वा । स्तनभरेण स्तनयोः कुचयोव¶ भरः तेन । स्तनौ कचौ इत्यमरः । मुहुः 
न. पनः वारं वारं वा) नश्नताम्‌ सवनतिम्‌ । ञानीतया प्रापितया। 
शम्मोः महेश्वरस्य शिवस्य वां , -शम्भुरी शः °शुपति'रित्यमरः ! सस्पृहलोचनत्रय- 
यर्‌ अनुरागेण सहितं सस्पृहम्‌ लोचनानां चयं छो चनवयं, सम्पृच्छ तल्लो चन- 
चय सस्पृहलोचनत्रयम्‌ तस्य पन्थाः मागं: तम्‌ । यान्त्या गच्छन्त्या सपुलक- 
स्वेदोद्ग मोत्कम्पया रोमाश्चः स्वेदोद्गमः घर्मोद्धवः उत्कम्पः वेपथुः चैः 
सदहितथा । ततः छी म्या लज्जावत्या गिरिजया उमया । शिरसि धृजटेः मस्तके 
हितः पातयितुमभिलषतः किन्तु कम्पनस्वेदादिकारणेन लिप्तः विकीणंः (सम्‌) 
भन्तरे पाकंतीषरमेश्वरयोमंध्ये, विभीयंमाणः कुसुमाञ्जलिः सुममाञ्जलिः पुष्पाञ्जलि 
बां । "चयः सुमनसः पुष्पं प्रसून कुसुमं सुममि'त्यमरः । वः युष्मान रसिक- 
वेरण्यापू सामाजिकानर पातु रन्त । अच सवुककेव्यादिना रत्य्भिव्यञ्जकानु- 
भावान्तगताः कतिचन सात्विकभावा दर्शिताः ¦ एतेन उभयोः प्रथमानुरागो- 
व गितः । अत्र स्तनभर णेत्य!दिही मयेत्यम्तानां पदानामज्ञलिक्षेपे हेतुत्वात्काग्प. 
लिङ्गमलद्कारः । काव्यलिङ्गं हेतोर्वािय पद।थंत: इति भम्भटः । शार्दृलविक्रीडितं 
वुत्त ॥ सूयि्वंमंसजध्ततः स गुरवः णादृलविक्री डितमित्ति तल्लक्षणात्‌ 1 ११ 
एव ५.4 0. 
हई, उच कारण रोमाञ्च, स्वेद-कम्पादि भावों कञ्जावनत हुई पावती के 
द्वारा शंकर के मस्तक पर अपंण करने देतु भभीष्ट कुसुमाज्ञलि को बीचमें ही 
गिरा कर बिक्धेर दिया, वही पृष्पाञ्ञकि अपि लोगों कौ रक्षा करे) 








शपि च- । । ` 


गौत्सुक्येभ कृतत्वरा सहभुवा व्यावर्तमाना ` हिया ५. 
तैस्तैबेन्धुवक्रूजनस्य  वचनेर्नीता्भिमुख्यं .. पुनः 


मन्वयऽ- नवे घञ्जमे. गौत्सुक्येन कृतत्वरा सहस॒वा दहिया व्यावतंमाना 


बण्धुवधुजमस्य तैस्तैः वचनैः पुनः माभिमुख्यं नौता अग्रे -वर दष्ट्वा संरोहत्पुलका 
आत्तसाध्वघरसा हसता ' हरेण षिरष्टा गौरी वः चिवाय अस्तु ॥२॥ 


दवितीयं नान्दौपदमवतारयत्ि- मौत्सुक्येनेति । नवे, प्राथमिके . सङ्गमे 
समागमे भौत्वुक्षयेन प्रियसाहु चर्यलाभोत्कण्ठया । कृतत्वरा कताः विद्िषा त्वरा 
शीघ्रता पया ताली प्रियखमीपोपखपंणरोभेन दतं चाकिता इत्यथः । सहुमुबा 
ख्ोव्यन्नया स्वभावसिद्धया हिया लज्जया . व्यावतंमाना ˆ परावततंनप्रषृत्ता 
पराङ्मुखी भवन्तीरयथंः । बन्धुवधुजनस्य बन्धु प्रियः वधूजनः भातुजायादिसमूष 
तस्य । तैस्तैः समयोचिदैः प्रसिद्धः "गच्छ गच्छाग्रत" इत्यादिभिरिति यावत्‌ 
वचनः गाभिमुख्यं . प्रियसामुख्यं नीता भाषिता अग्रे. सम्मुखे. षरम्‌ श्रैष्ठं 
परिणेतार शद्धुरख दृष्टवा मवलोक्य । संरोहत्पुकका संरोहम्‌ माधिभंबन्‌ एकः 
रोमाचखः यस्याः सा। आत्तसाध्वसरसा - आलः गृहीतः साष्वसरसः भवभावः 
यया ताशी । हसता प्रियविश्वासजननाय स्मयमनेनं हरेण शंकरेण.-दिलटा 
भाकिगिता गौरी पावती षः युष्माकं साप्राजिकानां सिवाय कल्याणाय 
मस्तु जायताम्‌ । 


` अत्र ^रघस्योवितः स्वशब्देन स्थायिवञ्चारिणोरपि" दत्युक्तं रसदोष 
भकरणे, तयापि ईदौत्सुक्यस्य सच्ारिणः स्वशब्दवाच्यतां न दोषः । अच्रौत्सु- 


क्यस्य स्वरारुपानुभावमुखेन प्रतिपादने हरेण गौर्याः पमागमे न क्षटिति प्रतीति 


गीरभौ- 

नवबधु पावंती-के दृशय मे अपने पति शंकर से ` मिरे की उत्सुकता 
है, इस देतु बह तेजी से पसि के एस जाना चाहेतौ है, पर दूरी भोर नारी 
सहज लज्जा उसे बाप लौटार्रीदटै। इसदशाको देख कर बा्धब-चिरयो 








॥: रट्नावली 


रषटवाऽ्प्रौ वरमात्तसाध्वसरसा गौरौ नषे संगमे 
संरोहत्पुलका टरेण ह दता शिष्टा शिवायास्तु वः ॥ २॥ 
अपि च- 


करोवेदधेट"शिपातैस्त्रिभिरुपशमिता बह्मयोऽमो योऽपि 
्राखार्तां ऋत्विजोऽघश्चपल्गणहू तोष्णीषपदाः पतन्ति । 


खम्घ्रमस्य भयादिनापि उत्पत्तंः । द्ियोऽनुभा वस्य च निवतंनस्य कोपादिनाऽपि 
सम्भवात्‌ । भयहास्ययोस्तु व्यभिचारिभावविषयोस्तु विभावादिपरिपोषस्य 
प्रकृ तरख व्रतिकृलप्रायत्वा दिल्येषां स्व शब्दैः कथनम्‌ नो दोषावहुसिति भाषः 
पयाऽऽहुः साहित्यदपंणकाराः (र्वाचिदुक्तौ स्वशब्देन दोषो व्यभिचारिणः। 
अनुभावविभावाम्यां रचना यत्र नोचिता" ॥ मवि च, भकरीत्सुकष्यस्य नैकोऽपि 
तादशोऽपाधारणगोऽुभावादिरस्ति । येनोपात्तेन मौ्सुक्ष्यमसंशयं प्रतीयते, येऽपि 
च त्व रादयस्तेऽपि नासाधारणाः, गुरजनसज्जनभयादिना अपि तेषां सम्भवा- 
दित्यौरसुक्यस्य सन्चारिणः स्वशब्दवाच्यता न दोषः । यथाऽहुः काव्यप्रकाश- 
कारा: न दोषः स्वपदेनोक्तावपि सच्वारिणः क्व वितु" इति ॥ अत्र नवोढाया 
यथावत्‌ क्रियावणंनात्‌ स्वभावोक्तिर्लकारः, स्वभावोक्तिस्तु डिम्भादेः 
स्वक्रियाखर्पवणंनमिति मम्मटः । शादलविक्र डितं वृत्तं, लक्षणमुक्तं पुबम्‌ ॥२॥ 
जन्वयः-- त्रयः अपि भमौ वल्लयः क्रोधेदधैः धिभिः दृष्टिपातै उपशमिताः । 


के उन उन उत्साहूजनक वायो से पुनः शंकर के सन्मुख सायौ हई, अगे 
अपने त्रिय वर शंकर को देख कर भय तथा प्रेम दोनो से युक्त होतो हुई तथा 


हेषते हृए श्वंकर के द्वारा इस तरह भष्ल्ष्ट हुई भवंतौ सामाजिकौ 
रक्षा करे ॥२॥ 


ओर भी- 
ये तीर्न मभ्निर्यां ( दक्षिण, गाहंपत्य अर आहवनौय ) क्रोध से 


ज्वाजल्यमान दृष्टिपातं से शान्त हो गई । चञ्च प्रमथादि गणो द्रासय उतारी 
गई परी वाके धातं ऋत्विग्‌ अपने स्थानोंसे नीचे गिर रहे है । प्रजापति 





भयमोऽद्ुः 8 । . ध 


दक्षः स्तौत्थस्य  पटनी . विपति करणं विद्रतं ` चापि देवै 
शंसल्तित्यात्तहासो मखमथनविधधौ कातु ठेग्बै शिवो चः ५२३॥ 


मपि च-- 


खस्थं पटनी करणं विरुपति । अपि च देवैः विद्रुतम्‌ : इति देम्यं मखमयमविधौ 
शंसन आात्तहासः जिवः वः पातु ॥३॥. 


एतत्‌ तृतीयं नान्दीमवत्षारयति धीष; कोषेद्ध रिति" चयः भपि- 
वक्षिणगाहुपल्याहकनीयाख्या अमी प्रसिद्धाः वह्वयः मभ्नयः क्रोषेदधः 
कोपेभ अवमाननाजनितमन्युना इदः प्रदीप्तैः । धिभिः दष्टिपावैः नयनवितव- 
निपातनैः उपशमिताः निर्वापिताः । चयपशगणहूतोष्पीषपटटाः चपलैः चश्वलेःः 
प्रमथादिगणैः हृताः अपनीक्षाः उष्णीषपटटाः शिरोवेष्टनवच्राणि येषां ते ` 
तथोक्ताः । उष्णीषः शिरोधिष्टकिंरोटयोरित्यमरः । वाः सार्ताःभयेन वीरभद्र- 
प्रमथकरालकूपावलोकजनितभीत्या भारता ब्रिह्वलाः ` ऋत्विजः "याजका; अधः. 
पतम्ति स्वस्थानात्‌ च्युता भवन्ति । दक्षः भध्वरदी क्षित; यजमानः प्रजापतिः 
कोपप्रजमार्थ' स्तौति स्तुति करोति । भस्य प्रजापतेः परली करुणं विलपति 
परिदेवयति + अपि च तथाच यज्ञभाग ग्रहणाय समुषस्थितैः  अमरग्णेश्चापि 
चिद्रूतम्‌ भयावु पलायनं कृतं । इति इत्थं प्रकारेण देव्य . उमाय मखमयतविधौ 
मखस्य क्रतोः मयनविधौ ध्वंसक्मंणि । यागः सप्ततन्तुमंखः क्रतु'रिष्यमशः + 
शंसनं कथमपु । भात्तहासः गृहीतः हासो येन सः । शिवः शकरः वः युष्मा 
खामाजिकातर पातु रक्षतु । एवेन प्रौढया पार्वत्या सहाकापो वणिततः । लग्धरा- 
बृत्तम्‌ । श्नभ्नैर्याणां रयेण भिमुनियतियुता. ज्वरा कोतितेयम्‌ ॥ ३४ ` “ 


दभ स्तुति कर रहै हैँ । उनकी पनी करण विलाप कर रही. है, देवता भिः 
जारदेटैं। इस प्रकार पावंहीसे यज्ञ बिष्वंसं के सम्बन्धमे अटटहासपूरवंक 
कट्ते हुए शिव आप लोगो को र्षा करं ॥३॥ 


भौर भो- 
र, 








€ रष्नावलो 


जितमृष्टपत्तिना नमः सुरेभ्यो दिजवृषभा निरूपद्रवा भवन्तु 1 
वतु च पृथिवी सम्ृद्धपस्पा प्रतपतु चन्द्रवपुनंरेन्द्चन्द्रः ॥४॥ 
( नायन्ते ) ॑ 
सूत्रघ्ारः-- जरपतिविस्तरेण ! भच्याहूं वसन्ठोत्सवे सबहुमानमाहूय 
नानादिग्देशागतेन रा्घः श्रौहृषेदेधस्य पादपद्योपजीविना राजसमूहेनोक्तो 





भन्धयः-- उडुपतिना, जितम्‌ सुरेभ्यः नमः, दविजवृषमाः निरुपद्रवाः भवन्तु, 
पृथवो च समृद्शस्या मवतु, नरेन्द्रचग्द्रः चन्द्रवपुः प्रतपतु ॥ ४ ॥ 


एतण्चतु्थ माङ्गलिकं पलोकमारचयति कविः जितभिति । उड्षतिषा 
उद्नाम्‌ तक्षत्राणां पति! स्वामी चन्द्रस्तेन, चन्द्रेण लक्षणया चन्द्रवंशौयेन राज्ञा 
भरीह्षण वा) नितं सर्वोत्कर्षेण वक्तितम्‌ । (तारकाप्युह वा छियाम्‌" इत्यमरः । 
सुरेभ्यः विवुघेभ्यः देवेभ्यः वा नमः; नमस्कारः ।"छिदणा विबुधाः सुराः'इ्ययमरः ) 
दिजब्ुषभाः द्विजाः वृषभा इवेति ब्राह्मण प्रष्ठा: निरूपद्रवाः विगतवाध्रा, 
उपद्रवेण बाधया रदहितार्वा भवन्तु जायन्ताम्‌ । पृथिवी पृथ्वी गोत्रा कुः पृथिवी 
पृथ्वी इत्यमरः । च सगरृदढसस्या सभृदधं गस्यं यासां सा ताशी घम्पक्नविपुलन्ीषठिः 
भवतु जायताम्‌ । नरेन्रचन्द्रः नरेन्द्रः चन्द्र हव इति । चन्द्रवषुः चन्द्रस्य वपुः 
शरीरम्‌ इव वधुः यस्य॒तादशस्सन्‌ प्रतपतु प्रतापं प्रकटयतु । पुष्पिताग्रायृत्तम्‌, 
त्वा अयुजि न युगरेफतौ यकारौ युजि नजौ जरजाश्च पुष्पितताप्रति ; ४॥ 


नान्तः इ(त । विष्नोपशान्तये प्रथमं विधीयमाना णुभाशीवेचनसंयुक्ता 


देव विग्ररषादौनां स्तुतिः "नान्दी" तथा च दर्पणे आशीवंवनसंयुक्ता स्तुतिथंस्मा 
वि न 











चच््मा ( चन्दवंशीय राजा) की नय हो। देवों को नमस्कार है। 
द्विजशरे्ठ बाधामों से रदित हों । पृथ्वी शस्वशामला अर्थात्‌ धान्यादि से 
परिधूणं दो । राजाधिराज ( क्षं ) चन्रमा के समान आह्भादक शरीर 
क्षारण कर मने प्रताप को बृद्धिगत फर ॥४॥ 
( नान्दी षाठ के पश्चात्‌ ) 
सूत्रधार-अधिक विस्तार करना व्यथं है । माज वसन्त च्छतु के उत्सव में 
बिभिन्न दिग्दिगन्तसे भये हुए राजा श्रीहषं के चरणकमल के गाधित राजक्षमूहु 


भथमोऽङःः । ७ 


17 0 


< ॥ ह ॥ 8 {^ ~ 


यथा-अश<पत्ह्वरासिनाः;प्रीहषदेवे्रापुव व्रस्तूरचन!लङ्क्ृता ` स्त्नावलो नाम. 
नाटिका कृता । सारचास्प्राभिः. श्रौषपरम्परयः श्रता म तु प्रयोगतो 


दृटा । दत्तस्य राज्ञ सक्लजनहूश्याज्लादिनोः बह एनांदस्मासु बानुग्रह- 





बुद्धा गरयावत्प्रध्ोगेण त्वया नाटयिदश्येदि ! तद्यावदिदानीं नैपथ्यरकनां 





प्रयुज्यते । देवद्विजच्रपादानां तस्मान्नान्दीति कथ्यत इति 1. अर्थात्‌ .माटकीय- 
क्रिणाकटान्तरायवारणाय या. देवह्धन्सरपादीनामाशीः प्रथम क्रियते चैव नार्दी- . 
शब्देनोच्यते सेह प्रागुक्तश्लोक्ारिमका । उक्तश्चक्षण रूपाया नाग्धाः अन्ते .मवसराने-: 
सूत्रधारः प्रत्रिष्याहेत्याशयः। द ध, 


४ 9४1५. । ल - ८ ~. 
सृत्रधार इति , सूत्रं नाटकोयकथासूचकवावुं धारयति 'समुपस्यापप्रति- 
यः सः प्रधान नट इत्यथ. । तयाद्धि नाटयोपकरगष्दीति सूत्रमिव्यधिध्ीयते 


सश्र धारयतीत्यथ सूत्रधारो मतो बुवः ५ अपरश्च. (नाटकयकथासुन्नं प्रथम्‌ येष 
सृ च्यते 1 रद्धमूमि प्रमाक्रम्य सृत्रधारः स उच्यते॥दइति, 


[न्ष ~~~" 


् | व 


ठंलमिति \ अतिविस्तरेण नान्दीपाठस्य गत्यन्तप्राचुर्येण, - मलम्‌ -इतोऽधिक- 
नाल्दपाठो मा विघेय इत्यथः 1 "विस्तारोविग्रहो व्यासः स॒ च.खन्दस्य -विस्तरः. 


इत्यमरः ।. यदीतोऽपि, . बहुतरं नाहटीपाो = भवेत्तदाकालक्षेपो भविष्ति, 
अतोऽधिकताहदोपाठविधान भ्यथमेवेति ताप्यम्‌ + . . ~: --. 


अयति । भ्य महु बन्तोत्सवे व घन्तर्तृभरारभ्भे सबहुानम्‌ अत्यादरपुवंकम्‌ 
आहय आकयं । नानादिग्देशाग्तेन नानो दिशः येषातेच ते देशाश्च तेभ्यः 
जागतेन विर्भिन्नजंनपदसमायातिनं । राज्ञः भूपतेः ध्रीहषदेवस्य एतन्नामेषस्य, 
पादपद्मोपजी विना वौ पद्म इवेति पादपद्मे ते उपनीवतति स्वार्धयी करोति 
पादपद्‌मोपजीवीतेन वेम, - षरणुकमलाघयिणेत्यर्थः ।- राजखमूहेन..- उपगणेन 
उक्तः कथितः . किमुक्तनित्यपेर्षां एमपितुमाद्‌ - यदेत्यादि--भस्सत्स्वाभिना, ` 


ने मुस्षे अत्यन्तं सम्मानपुषंक बुलाकर शहा कि हमारे -स्वामो भी्ुषदेवंभे. 
अपूवेवस्तु रचना से अलक्त रत्नाब्टी नामक नाटिकाकी, रचनाकीदहव। 
उसे हमने कणपरम्परासे सुनादै, किन्तु अर्भित्‌ स्षर्पमे नहीं देखा। 


ख हेतु समस्त जनरञ्जक ठस राजा के प्रति अत्यन्त सम्मान तथाहुमशो्गो ` ` 








८ रवनावदयी 


कुष्व। वथाभिरुबितं सम्पादयावति । ( षरिक्रभ्य अवलोक्य च । ) अये 
्लावजितानि सकरुसामाजिक्रनां मनांसोति मे निश्चयः । कुतः-- 
श्रोहर्बो निपुणः कविः परिषदप्येषा गुणश्नाहिणी 
शोके हारि च दत्सराजचरितं नाटचे च दक्षा वथम्‌ । 


अल्भाक रक्षकेण श्रीहुषेदेवेन अपू बंवस्तुरचनाऽछङ्कृताः अपूर्वेण विलक्षणेन 
बस्तुना प्रदिपाद्कवया मपुवंया रचनया बणंनया च, मलडकृता भूषिता, 
रर्नावरी नाम्ना प्रसिद्धा नाटिका रूपक विशेषः कृता रविता । अत्र ^रङ्ख- 
प्रताद्मधुर, श्लोकैः कान्याथंस्‌ चकै । रूपकस्य कथेराख्यां गो्राद्यपि स कीतयेष्‌॥ 


च्छतु च कच्चित्प्रायेण भारती" वृत्तिमाध्रितः'" इति सादहित्यदपंणोक्ितिमनुसुध्य 
सूच्धारः कवेन{म गोत्रादि नाटकस्य नाम निवद्धवातर । 
साचेति। साच नाटिका अस्माभिः धोत्रपरम्परया फर्णाकणिकया श्रुता 


जाकणिता न तु प्रयोगतः अ्भिनेयक्वारा रष्टा अवलोकिता । तत्‌ तस्मात्‌ 
कारणात्‌ तस्यव रान्चः उक्तस्यंव नरपतेः सकलजनहूदयाह्लादिनः भिखिष्ल- 
प्रजारञ्जकस्य । बहुमानात्‌ आदरातिशयात्‌ । अस्मासु नानादिग्देणागवराजसु 
च, अनुप्रहबुद्ष्या कृपया कृपां कृत्वा यथावत्प्रयोगेण समुचिताभिनयेन स्वया 
नाटयितन्या अर्भिनेतन्या इति । तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ यावत्‌ इदानीम्‌ अघुषा 
नेपथ्यरचनां वेषविन्यासं कत्वा विक्षाय यथाधिलषितं ययाबार्छितम्‌ 
सम्पादकामि भनुतिष्ठामि । ( परिक्रम्य किचिच्चलित्वा अवलोक्य दृष्टवा ) भवे 


इति सम्धघ्रमबोकध्षकमभ्ययं । सकलानां समस्तानां सदस्यानां मनांसि चेवांसि 
जावजितानि माकषितानि इति मे निश्चयः विश्वासः । 


अन्वयः भीहषंः निपुणः कविः, एषा परिषद्‌ अपि गुणश्राहिणो, लोके 
वरसराजचरितं च हारि, वयं च नाट्ये दक्षाः, दह एकैकम्‌ अपि वस्तु 
के प्रति अनुग्रह बुद्धि से तुम्दं उस नाटिका का सफल अभिनय करना चाद्िए । 
भव म वेशबिन्याख करके जैसावे चाहते. हँ वैसे खव कायं पूणं करता हं । 


(घूमकर भौर देखकर) अरे ! दशंक समुदाया हृदय आष्ट हलो गया 
ेखा मेरा विश्वास है । क्योकि- “ & हो गया ह 


इख नाटिकाके कवि धीहषं हँ जो कविता में निष्णात ह । सामानि्ठो 
कौ पष समाभी गर्णो को ब्रहण करनेषालीहै। नाटिकाकौी कथावच्सु 


भयभोऽङ्ः 1 ९ 


वस्त्वैकौकमपीह . वाच्छितफलग्राप्तेः पदं कि षून- | 
मं द्धाग्योपरचयादयं समुदितः सर्वो शुणानां ` गणः ॥ ५॥ 


वार्छठितकलप्रान्तेः पदम्‌, फिम्‌ पुमः -मद्‌माण्योपच्यात्‌ अयम्‌ गुणानां खर्वं 


गणः समुदितः ॥५॥ । प 
श्रीहर्षं इति । -भीषटषंः भरणीतरत्मावलीप्रकामकी तिस्तदास्यो . राजा 
निपूणः प्रवीणः कविः कवयिता काग्यकर्ता वा अस्ति । एषा दृश्यमाना परिषद्‌ 
जपि संसदपि खमज्या परिष्द्गोष्ठौ सभासमितिरखदः' इत्यमरः । गुणग्राहिणी ` 
गुणाधु परिचेतं शीरमस्यास्ताटशी, गुणग्रहगशीला दत्य; । लोके संसारे 
शीलम्‌ । वित्ताकषंकभितियावत्‌ । अयम्‌ अभिनयप्रयोकतारः नटाः नाद्ये 
भभिनयकर्मणि दक्षाः प्रवीणाः। इह भत्र ; एकैकम्‌ पि प्रत्येकमपि वस्तु 
निपुणकविगुणम्रादिपरिषदादिस्वलूपम्‌ वाङ्छितफलप्राष्तेः वारि्ठितस्य 
भिलषितस्य फलस्य सामाजिक्रनां रसानुभवफलरूपस्य प्राप्तेः पदम्‌ स्थानम्‌ । 
कि पुनः मद्भाग्योप चयात्‌ भम सूत्रधारस्य भाग्यस्य उपयात्‌ समृदेः अयम्‌ 
उक्तष्पः गुणानाम्‌ इष्टलाभहैतुभूतानां धर्माणां सवं ' समस्तः गणः समू 
समुदितः एकतरीभूयो पस्थिताः 1. तन्नूनमेतेन रसिकवरानां सामाजिकानाम्‌ 
मनोरञ्जनं भवेत्‌ दत्याशयः । एवेनाभिनय प्रशंसा विधानेन रङ्खस्थानां सभ्यानां 
सन्पुली करणात्‌ प्ररो चनानामभारतीवृ्तः अङ्गं सन्दथितम्‌। यथाहुः दशरूपक 
काराः “उन्मुखीकरण तत्र प्रशसातः प्ररो चना" दति । थादु लचिक्री हितं वुत्तम्‌॥५॥ 


वत्सराज उदयन के चरित्र पर आधारिवदै जो संसार में अतीव मनोचुर खमा 


जातादहै। हम खोगभी नादट्पकलो मे पूणदक्ष है। का तक कटै, एक-एक 
यान से भी ईप्तित फल फी प्राप्ति सकती है, तो फिर यहा तो मेरे सौभाग्य 
की बृद्धिसेषारेष्टी गर्गो कां समूह एक्त्रितहो गयादै, इषदेतु नाटक षी 
सफलता में कोर संदेह मदी चै ५५॥ 


१० रत्नावखो 


तावद्‌ गृहु गत्वा गृहिणीमाहूय संगोतकभनुतिष्ठामि ( परिक्रम्य 
नेषण्याभियुल्मवलोकय च 1) इदमसल्मदीयं गृहम । यावत्मविशामि (रविश्य ,)} 
आर्य ! इत्तस्तावत्‌ । 
( प्रविश्य ) 


नटी-मज्जउत्त ! इभम्हि जाणवेदु अज्जो की णिओओ अणुचिद्री- 
बदुत्ति ! [जाययुत्र ! इयमस्मि ¦ आन्ञापयत्वायं; को नियोगोऽनुघ्ठीयतामिति ।] 


सूत्रवारः-- आयं । रत्नाव्‌रीदशनोत्सुकोऽयं राजलोकः 1 तद्‌ गृह्यतां 
नेपथ्यम्‌ । 


तटी--( निःश्वस्य । सोदरे ग । ) अज्जउत्त ! णिच्चन्तो दाणि घि 
तुमं ता कोस ण णच्चसि महु.उण मन्दभााए एकंकरा ज्जेव दुहिदा । सावि 


तद्यावदिति- गृहं गत्वा गृद्हिणीं प्रियाम्‌ आहूय आकायं संगीतक 
चरत्यादिकमनुत्तिष्ठामि सम्पादयामि । नेपथ्याभिमुखं वेर चनागृहा्भिमुख मवलोक्य- 
अज त्रिया विद्ये नवा इति दृष्ट्वा । भायं ! इतस्तावत्‌ आयव श्रेष्ठे खाध्ि 
प्रिये ! पत्नो चा्येति खम्भाष्या इति भरतः । इत भआगम्यताभित्यघं; । 








तो षर जाकर गृहिणी को बुलाकर संगीत प्रारम्भ करताहूं। ( धूमकर 
मौर नेपथ्य कौ गोर देखकर }) यह -दमारा घर है । तो प्रवेश करता हं । (प्रवेश 
करके) प्रिये ! इधर तो आगो; 

(प्रवेश करके) 

सटो-- आर्यपुच् ! ह्मे आ गर्ई। भाप जज्ञा दीजिए, मेरे लिट क्था 
अदे दहै 7 

सूध्रध्षार--श्रिये { राजगण र्नावली नाटिका के अभिनप को देखनेके 
उत्सुक है। इं हेतु वेशरचना की जानी चाहिए ! 

नटी-(दीचंनिःश्वास लेकर दुःख से)भायंपुत्र 1 भाप इस समथ निश्चिन्त 
है तो माप क्यों नहीं वाचे ? ज्वा आपका नाचता स्वाभाविक है भुक्ल 


१६ 





तए कर्टिकिः देन्तरेःदिण्णा 1, कटं एष्वं दरदेसदिदेणः ` भे्तृणा सह से 
पाणिग्गहण :-मविर्पदिःत्ति ` इमाए अन्ताद्‌  अभ्पावि मे णः पडिुवि । 
कि पृण णच्चिदध्वस्‌ ? [ आयंपुच्र ¡ निश्चिन्त इवानीमसि त्वं तटकस्मान्त 
नृह्यसि । मम पुनमन्ब भाग्या. एकेव दुहिता २. सापि त्वया, कस्मिन्नपि देशान्तरे 


वत्ता " कथमेवं बरुरदेशस्थितेन भरा सहास्याः पाणिग्रहणं ` मधिष्यहीष्यनया 
चिन्तयाह्मापि मे न प्रतिभाति । {क पुननतितम्यसु ? ] 


सूच्रधारः- राये ! दरस्थितेनेद्यलमूदवेगेनः। पश्य: ~ : ` 





क ऋ 


सायपुत्रति-- प्रविष्य र्ंशाखायाभिति शेषः प्रवेशं विधाय आर्य प्रिव ! 
इयमस्मि, नटी स्वात्मानं निदिशति इयम्‌ अस्मि उपरस्थ्ता जागतास्मीत्यथः । 
भायः पूज्यः ( भवान ) आाज्ञाश्रयवु निदिशृतु, मामिति शेषः / मदेशमा्रे्णंवाह 
तदथ वतिष्ये इति हृदयम्‌ 1 कः. कतमः नियोगः निदेशः (मया)यनुष्ठौयत्म्‌ 
क्रियताभितिः। भवदाज्ञान्तरमेव तत्कायंम्पादुनतत्परा भवामौतिभावः। -. . 


रत्नावली दि *रत्नावलीदशंनोर्मुकः र्नावत्याश्यनाटिकाषलेकनौत्कण्ठितः 
शाजलोकः राशां लोकः राजजनः | . ˆ; ` = + ज 2; - 


टी ति-- सो्ठेगं सखेदं निश्चिन्तः गृहकार्यादि निषत्तः चिन्ताशुन्यरिव्य्थंः । 
इधानो मधुना । सत्यति अभिनयं करोषि ‹ मन्दभाग्यायाः मन्द भाग्यं पस्या- 
स्तस्याः अल्पभाग्यायारित्ययंः । दुहिता कश्यका । देशान्तरे दूरदेसस्थिते ) दत्ता 
वाचा समर्पिता । दरदेशस्थितेनं अन्यदेशस्थितस्य सत्रप स्वामिना सद अस्माक 
दुहितायाः कन्यकायाः । पाणिग्रहणं विवाहः । भरतिभाति रोचते 1. 


नीय वि 1 1 0 0 । म = = 0 व 1 १११४. वा क 1 11 11 1 11 ५ 


मन्दभाग्या की एक ही ल्ड्कौ 81 उस्तकाभी भापने दुर्देवमे विषाहुकरने 
का वाम्दान देषिया दहै । इतनेदुर देश में रइनेवाले पति के साय इसका विवाह 
कैसे संभव होगा ? इस विषयक .चिरता.के . कारण पृक्षे स्वयं कमो भो सुध नष्ठीं 
रदृवी, फिर नाश्चैना कैते संभव दै । | 


सुत्रधार-~आय ! "दूर में है" यह्‌ सोचकर घवबराना नहीं चाद्दिए ¶देलो- 





१२ रह्नावलो 


दीपादन्यस्मादपि मध्यादपि बगर्निषेदिशोऽण्यन्तात्‌ । 
मनोय क्षटिति घटयति विधिरभिमतमभिमूखीभूतः ॥६॥ 
( नेषपस्ये ) 


सा्षु भरतयपुत्र ! साधु । एवमेतत्‌ । कः सन्देहः ? ( दीषादन्थस्साविति 
वठति ) 


बन्वय--मभिभुखीं मूतः विधिः अन्यस्मात्‌ द्वीपात्‌ अपि जलनिैः मध्यात्‌ 
दिशः अन्तात्‌ (अपि) भभिमतं क्षटिति मानीय घटयति ।६॥ 


द्विपादिति । अभिमुली भूतः संमुलौभूतः, अनुकर इति भावः । विधि- 
भाग्यम्‌ । अन्यस्मात्‌ अपि अपरस्मात्‌ भपि । द्वीपात्‌ अन्तरीषात्‌। जलनिषेः 
समुद्रस्य मध्यात्‌ मपि अभ्यन्तरात्‌ अपि। दिशः काष्ठाया: अन्तात्‌ अपि अन्ध्यात्‌ 
अपि "दिशस्तु ककरुभकाष्टा' इत्यमरः । अभिमतम्‌ अभ वस्तु । क्षटिति 
शौघ्रम्‌ । आनीय प्रापय्य । घटयति संयोजयति । अत्र हि समुद्रे नौकाभग्न- 
मग्नोत्विघ्तायाः रत्नावल्या; अनुकूल्दैवलालितो बत्सराजग्रहुभ्वेशः धौगन्ध- 
रायणव्यापारमारभ्य उदयनकतृंकरत्नावल्यासादने बीजम्‌ । यदुक्तं सा हित्य- 
दपणकारेण-- सूचयेत बस्तुबीजं वा मुखं पाधमथापि वा &ैवमनुकृरं वेोप्ितं 
वस्तु अन्यद्टीपात्‌ जरमघ्यात्‌ विपरीतदिशोऽवानीयापि तत्क्षणमेव संयोजयति 
हति नेपथ्यगतादेब यौगन्धरायणात्‌ ज्ञापयित्वा वत्छराजस्य रत्नावदी प्रा्तिः। 
एतेन चक्रवतिलाभफलस्य नाद्यवृत्तस्य बीजमुल्क्षिपति नाट्‌पकारः श्रीहषंः। 





अनुकृ होने पर दैव ( भाग्य ) मपनी ईष्ित वस्तुको दूसरेद्रीपरसे, समुद्र 
के मध्य से, या दिशा्ओोंके गन्तसे कहीसे भी छाकर एकदम मिललाही 
देता है। 

( नेपथ्य मे ) = 


खाच भरतपुत्र ! वाह ! एषा ही है । इसमें संदेह क्ट & ? ( दिषादन्व- 
स्भादपि' शलोक पदता है । ) 





भ्रथमोऽङः । : १३ 


सु्रधारः--( जाकण्यं । नेपण्यानिपुखमवलोक्य । सहर्षम्‌ ) भार्ये ! एष 
मम यवीयार्घ्रात्ता गृहीतयोगन्धरायणभूमिकः प्राप्त एब । ` तदेहि 
मावा शपि नेषथ्यश्ट्णाय सज्जी-बषावः & । 


( इति निष्क्रन्तौ । ) 
इति प्रस्तावना न 
( तवः प्रविशति यौगन्धरायणः 1 } | 
योगन्धरायणः--एवमेतत्‌ । ऽ: सन्देहः: ? ( दवीपावन्यस्माविति पुन 








स्विति । घाचु मनोहरं समयानुकूलख भवतोक्तभिति शिषः 1 -भरतपुत 
नाट्याचायंतनव ! यवीया्र कनिष्ठः । 'यवोयोऽवराजनुजाः ` इत्यमरः 
गृहीच्तयौगन्धरायणभ्रूमिकः धुतवस्सराजप्रधानामात्यवेशः । प्राप्त एव आगत 
एव ॥ तत्‌ तस्मात्‌ ! नेपथ्यग्रहणायवेशान्तरपरिग्रहाय सञ्जीमवावः उद्यतौ 
भवावः ¦ निष्कान्तौ प्रस्थितौ रगशालातो निगंतौ । 

प्रस्तावनेति । आमुखम्‌ । तल्लक्षणं यथाह दपंणे "नटी विदषको वापि 
पारिर्पश्चिक एव वा । सृत्रधारेण सहिताः संलापं यत्र कुर्वते. ॥ वित्वा 
स्वकार्योत्थैः प्रस्तुताक्षेपिभिमियः । मामुलं तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावना$पि 
सा इति ॥ 


मोगन्छरायणेति । एवमेतत्‌ भरतोक्तं सत्यमित्ययं; । कः सन्देह 


सू त्रधार--(सुनकर ! नेपथ्य को भोर देखकर । सहं) प्रिये ! यह मेरा 
छोटा भाई यौघ्रन्धरायणके वेशमे आही गया । अतः.भामो+ हमदोनोभी 
वेण विन्या के लिए दैयारदहो जाये। 


( दोनों निकल जाते हैँ ) 
॥ इति प्रस्तावना ॥ 
 ( हदनम्तर बौगेन्धरायण प्रवेश करता है। ) 
योगश्धरायण-एवा दी है । ( इमे ) क्या संदेह है ? (द्विषादन्यस्मा- 





१.४ रत्नावली 


पठित्वा । ) जन्यथा क्व॒ सिद्धादेशप्रत्ययप्राथितायाः सिघलेश्वरदुहितुः 
समृद्रे प्रवहणभ ङ्धनिसग्दाया फल कासादनं, क्व च वनैणाभ्बोयेनं वणिजा 
सिहरेभ्यः प्रस्यागच्छता तदवस्थायाः सम्भावनं रत्नमालाचिह्वायाः 
प्रत्य्थिज्ञानादिहानयनं च ¦ ( सहम्‌ । ) सवया स्पृशन्ति घ्रः स्वामिष- 
मभ्युदयाः ( विचिन्त्य ) स्यापि चैनां देदीहर्ते सगौरवं निक्षिप्ता 
युक्तमेवानुष्ठितस्‌ । श्रतं च मया-वाश्रव्योऽपि कञ्चुरी पिहलेश्चरामात्येन 
भरतोक्तो न सदेहः कायं इत्यथः ! अन्यया भाग्यानुकलतायाः कायंखाधक- 
त्वास्वोकारे प्रतिकूलमाग्य इत्यथः । सिद्धादेश प्रथिताया: सिद्धस्य अणिमादष्ट- 
सिदिसम्पन्नस्य पुरषव्य मादेशः तद्ध यः प्रत्ययस्वेन प्रथिताया यावितायाः। 
रर्लावलीपरिणेता चक्रवतितामुपगन्तेति हि सिद्धादेशोऽतर | सिंहले श्वरदुदिपुः 
सहली पाधिपस्य कन्थायाः । समुद्र सागरे जकूपारेवा । याजभद्धमग्नोत्वितायाः 
यानस्य पोतस्य भङ्गः नाशः वेन ` भग्नायाः जले नि मग्नायाः सन्या उत्थिताया 
उपरिजागतायाः ¦ फलकाखादनं क! ष्टखण्डप्राप्तिर्येन पयसि तरेत्‌ । क्ैशाम्बीयेन 
कोशाम्ब्यां भवस्तेन वत्छराजनगन वास्तव्येनेत्यथंः । वणिजा महाजनेन। 
शिहरेभ्य सिहलदी पात्‌ । तदवस्यायाः एतादप्यवस्थायाः। संभावनम्‌ समाश्वास्न~ 
बृद्धरणसान्त्वनावचोभिः सम्मानमिन्थर्थः । रत्नमालाचिह्लायाः बहुमूल्यम- 
णिलिभितास्रगेव चिह्लं राजवंएजात्ववोध्कं लक्षणं यस्याः तादृश्याः । 
प्रत्यभिज्ञानात्‌ राजकन्पकात्वेन परिचश्त्‌ । सया यौगन्छरायणेन एनां 
किति 


दितिः पुनः पठ्कर } मन्यथ) कर्टां सिद्ध पुरूषके कथन पर विश्वास कस्क 
मग गई सिल नरेश की पूजी का समुद्रमें पोत (नौका) के भंगहो जाने 
से दबी हुई का लकड़ी का तदतः पालानां मौर कटु शिचल्द्वीप से रौटतै 
ए कौशाम्बी के व्यापारीके हारा विपत्तिमे पडी हुईं उख राजकुमारीषको 
ाश्वासन देना तथा रत्नमाला के सहारे पहुवानकर यहां के भना ( संभव 
होता ?) । ( हृषित होकर ) हमारे स्वामी उदथन को खव भ्रकार से बस्युदय 
प्रात हो रहे है । ( सोचकर } मैने भी इस राजकुमारी को महारानी 
वाखवदत्ता के हाथो में सम्मानगूवंक सौपकर उचित टी किया है। मैने सुना 





- बिहरेश्वरदुद्ितारं । देवीहस्ते -महारास्जा वाचवदत्ताया अधिकारे । बान्नन्य 


चान एन्य 


भरथसमोऽद्धःः ¦ ११५ 


वसुभूतिना सह कथं, कथमपि - समद्रादत्तर्यं कोक्षलोच्छित्तये गतकता 
रुमण्वता मिक्त इति) तदेवं निष्पन्नप्रायमपि 9भुभ्रथोजनं न मे धतिमा- 
वहतीति कष्टोऽयं चदु भृन्यभावः ¬) कृतः -- 
प्रारम्भेऽस्मिन्स्वामिनो -.. वबृद्धिहेतो 
`` "दैवेनेत्थं ` वत्तहस्तावंसम्बे। 


~ ~ कि „~= 4५१ । + ध 
[वि 3 च्य छ {श - ~ ~, 


तन्नामको वत्सराजस्य कन्कीः। -विहरेश्वरामात्येन सिहुलांधिषपतिमच्िणा । 


 कोणलोच्छित्तये कौशखनरेणविजयाये ति णवत । रूमण्वता- तन्नामकेनं वत्पराज- 


सेनापतिना । प्रभुप्रणेजनं स्वामिंहितं । श्णवहति जनगति । 'धुत्यभावः ्ेवकल्वं । 
कष्टः कष्टप्रदः । 2 । प 

मन्वयः--स्वाभिनःवृदिहितौ अस्मिन प्रारम्भे द्वेन इत्थं दत्तदस्तावलम्बे 
सिद्धेः घान्तिः नास्ति ( इति ) सत्यम्‌, तथापि स्वेच्छाचारी (अह). भर्तः भीत 
एव अस्मि ॥७॥ 


प्रारम्भ इति । स्वामिनः प्रभोख्दयनस्य-। वृदहेतौ बुद्धैः भम्युदयस्य 
हेतौ कारणभूते । भस्मिने क्रियमाणे प्रारम्भे सागरिकाया चनदेवीहस्तनिक्ोपादि- 
ङ्पे कर्मणि । दैवेन भाग्येन । इत्थम्‌ साग रिकोपरन्धिरूप१ पकारेण । दत्तहस्ता- 
वलम्बे दत्तः हस्तेन करेण अवलम्बः समाश्रयः _ यस्मित्‌ तथाविषे बिदहितानुक्ल्ये 





क 


है कि--कनचुकी बाश्रष्य भी. सिहरेश्वर के मंत्री वसुमूति के साथ किसी प्रकार 
समुद्र से निकर कर कौशल को विनष्ट करनेदेतु गये. हुए रूमण्बात्रुसे..जा 
सिलादै। तो इख प्रकार स्वामौ उदयन का कायं लगभग पुणंहो जाने प्र 
भं) मुरो निश्चितता प्राप्त नही दहो रहीहै। वस्ततः यह्‌ दासत्व कमं दही कष्टदायक 
होता है । क्योकि-- . र <. ` ५ 


अपने स्वामी वत्सराज उदयन फी उप्तति के {यि मैने यह्‌ कायं (-रत्ना- 
बली मिलापरूपः) दुखुकर दिया.है, इस कायम दैवं (माग्य ) भीभं 


क 


इस तरह हाथसे सहारादेरहाहै ( कि-जहाजके ` टूटने.परभी रत्नावली 





१६ रट्नावल्ली 


सिद्ध ्रान्तर्नास्ति सत्यं तथापि 
स्वेच्छाचारी भीत एवास्मि भर्तुः ॥ ७ ॥ 


( नेपथ्ये करुकलः । } 
यौग °--; आकर्ण्य । ) अये ! मघुरमभिह्न्यमानमृदुमृदद्धानुगत- 
संगौतमधुरः पुरः पौराणां समुच्चरति चच रीध्वनिस्तथा तकंयामि यदेनं 





इति यावत्‌ । सिद्धेः साफल्यस्य ध्राग्तिच्नमः । नास्ति न विध्यते। तथापि 

एवं सत्यपि । स्वेच्छाचारी स्वेच्छया चरतीति स्वतत्रः य्टच्छाकायेकारकः 

राजानमनिवे्य तत्कायंकरणाभिलाघुक इति यादत्‌ । अहं भु; स्वामिनः भीत 

एव त्रस्त एवास्मि । इदं पध्यं बीजोरम्भार्थप्रयुक्तेषु दादशाङ्गेष परि 

न्यासस्योदाहरणम्‌ । अत्र यौगन्धरायणः स्वव्यापारदवयोनिष्णत्तिमुक्तवानिति 

परिन्यासः । यथाऽऽहुः दशरूपककारः तच्निष्पत्तिः परिन्यासरिति । शालिनी- 
 वृत्तमत्र । तद्यथा-- मात्तौ गौ चेच्छाछिनीवेदलोकैः इति ॥ ७ ॥ 


मधुरमिति । कलकलः कोलाहलः । भये रश्रमसुचकार्मसम्बोधनार्थक- 
मन्मयमन्न । परः अग्रे । मधघुरं कोमलं यथास्यात्तथा । अमनिहन्यमानमृदुभृदङ्गा- 
तुगतसंगीतमघुरः-गभिहन्यमानः ताड्यमानः मृदुः कोमलः; मृदङ्खः वाद्यविशेषः 
तेन अनुगतं मिलितं यतु संगीतं गानं तेन मधुरः कणंप्रियः। पौराणां 


पुरवाखिनां । चवंरीष्वनिः दुस्तताश्ब्दः । समुच्चरति उत्पद्यते । तथाऽनेन 
= त "भ 


वच कर मेरे हाय ल्ग गई) ओर कायंसिद्धिके विषयमे भी मुज्ञ कुछ सन्देह 
नही टै, इतना होने पर भी म यह मनमानौ बात ( रत्नावली सगोंपन ) 
करनेके कारणस्वामीसे डर रहा हं || ७ ॥ 


( नेपथ्य में कोलाहल होता है । ) 


, योगन्धरायण-( सुनकर ) अरे ! सामने मघुरता से बजाये जाते हृए 
कोमल भृदङ्खं(केणन्द) से मिलि ह्‌ सङ्खोत के कारण मधुर, पुरवासियों 
के हाथों से दीये जाने वाले ताल ्वनि उठ रही है। इखसे ज्ञात होतादै दि 
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मदनमहमहीयांसं परजनभ्रमोदमवलोकयित्‌ प्रासादाभिमुखं प्रस्थितो देव 
इति । य एषः- | 


विश्रान्तविग्रहकथो रतिभाज्ञनस्य 
चित्ते वसन्रियवसन्तक एव साक्षात्‌ । 


कोलाहलेन । तर्कयामि सम्भावयामि । मदनप्रहुमहीणेसं मदनस्य मर्मयस्य 
महः उत्वः तेन॒ महीयांसमत्तिमहान्तम्‌ 1 पूरजनप्रमोदम्‌ नागरिकाणां हषम्‌ ॥ 
प्रासादाभिमुखं राजभयनसम्मुखम्‌ । परस्थितः -चकितः 1 


जन्वय१--विधान्तविग्रहकथा रतिमान जनस्य चित्ते वसन प्रिय वसन्तकः 


निजमहोत्सवदर्णंनाय परयसुकः घत्सेश्वरः साक्षात्‌ एव कुसुमचाप इव अभ्यु- 
वैचि ।॥ ८ ॥ 


विश्रान्त इति । विधान्तचिग्रहकया विश्वान्ता समाप्ता विग्रहस्य युदस्य 
( अनङ्खपक्षे शरीरस्य ) कथा आलापः यस्य तादृशः रतिमानु रतिः षनुराग 
दन्द्रिया्थष विते यस्य (अनङ्खपक्षे) तदाख्या प्रिया । जनस्य छोकस्य चिस 
मनसि । वसन निवसतु सततसन्तिहितरित्यथः । प्रियवखन्तकंः प्रियः वसन्तकः 
तल्लासको विदुषकः (अनङ्धपक्षे) मधुमाक्षः । यस्य तादृशः. । निजमहोत्खवदशनाय 
निजस्य स्वस्य महोत्ववस्य वघन्तोत्सवस्थ दशनाय गवलोकनाय स्वानुष्ठिव 


मदनमहोस्छव के कारण उत्पन्न पुरवास्ियों के प्रमोदको देखनेदहेतु महाराज 
राजबापाद को भोर चर पडेहै। जो यह- 


( शश्रुओकेन रहने पर ) जिनके युद्ध ({ कामदेवं पक्ष मे-णरीर) शी 
कथा समाप्त हो च्नुकी है, जो अनुरागी ( कामदेव पक्ष मे अपनी प्रिया रतिं 
से युक्त) है, जो लोर्गोके हदय मे निवास करते है, जिन्हे वसन्तक नामक 
` विदूषक ( कामदेव पक्ष में-वसन्त छतु }) त्रिय है तथा जो मपने महोत्सव को 

देखने के लिए उत्कण्ठित ह से उत्छराज उदथन साक्षात्‌ ह्वी कामदेव के समान 
भारहैहै॥८॥ . ` | | नि 


१८ रश्तवद्धी 


पयुत्सुको  निजमहोत्सवदशंनाय 
वत्तेश्वरः कुसुमचाप इवाभ्युपैति ॥ < ॥ 


( उध्वंमवलोक्य । ) अये | कथमधिषूढ एव दवः प्रासादम्‌ । तद्यावद्‌ 
गृहं गत्वा कार्यशेषं चिन्तयामि । ( इति निष्क्रान्तः । ) 
विष्कम्भकः । 
८ ततः प्रविशत्यासनस्यो गृहीतवसन्तोत्सववेषो राजा विदूषकश्च । ) 





मदम महोत्सव विलो कनायेव्यथं; । (मदनपक्षे) आत्मानमुदिश्य विहितस्य उच्छवस्थ 
रक्षणाय ` परुत्पुकः धृनोत्कण्ठः । बत्सेश्वरः उदण्मः । साक्षात्‌ एव मूततिमात 
एव । कसुमचोप इव कूसूमान्येव चापं धनुः यस्य सः, पृष्प्न्वा हव । 
मम्युपंति समागच्छति । प्टेषानुप्राणितोपमालङ्कारः। कखन्त दिक्छकए वृत्तम 
तद्यथा-ज्ञेयं वसन्ततिलकं तभजा जगौगः ॥८॥ 

माधिरूढडः आरूढः । कायंशेषम्‌ अबशिष्टमाणं कत्तंष्यजातम्‌ । 

विष्कम्भक तयथा ववृत्तवतिष्यमाणानां क्थांएानां निदशंकः । संकलिप्तार्थ॑स्तु 
विष्कम्भक भादावङ्कुस्य दशितः ॥ 

तत॒ इति! गृहीतवसन्तोत्छउवेषः श्रहीतः वसन्तोत्सववेषो येन सः। 
विद्षकः विशेषेण दषयति स्वं परे वा इति । राज्ञा सह वतंभानः हास्यपटुः । 
उक्तच वयस्यकश्चादुपटुः स एव विदुषकः 1 अन्तपुरचरो राज्ञां नर्मामा्यः 
प्रकौतितः। यथाड्दुः साहित्यदपंणक्राराः कुसु मवसन्ताद्यभिधः कर्मवपेष- 
भाषार्चंः ' हास्करः कलहरतिविद्षकः स्थात्‌ स्वकर्मश्षः ॥ 








( ऊपर देखकर ) अरे ! महाराज तो राजप्रा्लाद परभा गथेहै। 
तव तक (मभौ ) घर जाकर शेष कां का विचार करता हं । ( यह कहू 
कर चखा जाता रहै) 

( विष्कम्भक समाप्त ) 


( इसके बाद वसन्तोत्सव का वेश धारण क्य हृए भासन वर 
विराजमान राजा विदूषक के साथ प्रवेश करते हँ ) 





इति नाममाेणेव । कामं यथेच्छं । धुतिम्‌ सन्तोषं । 


प्रथमोऽद्धुः; ॥ १९. 
राजा-( सहर्षमलोकष्यः ¦ ) सखे वसन्तक ¢ 


विदूषकः-आणवेदु भवं । ( जाज्ञापयंतु सवान्‌ ) | 

राजा--राज्यं निजितशच्र योग्यस्तचिवे न्यस्तः समस्तो भर. 
8 5 ~ +न । ग 
` संम्यक्पाटनखालिताः प्रशमिताशेषोपसर्गाः भजाः 


अन्वयः-- राज्यं निजितशच्र (अस्ति) -घर्मस्तः भरः ` योग्यसचिषे न्यस्तः; 
प्रचा: तम्यक्‌ पारनलालिताः प्रशतिताशेषोपसर्गः. प्रद्योतस्य सुता-वसन्तयमषः. 
त्थं च इति रामः नाप्ना कामं धुतिम्‌ः उवैतु,-पनः मन्ये अयं महानु उत्ववः. 


मम (अस्ति) ॥९॥ - ` ` - ~ 


` राज्यमिति । राज्यमधिप्यं। निजितक्त्रु पराजिताः शत्रवः ` रिवः 
यस्मिन तत्‌ असपत्नमित्ति यावत्‌ । समस्तः सम्पूण: । भरः प्रजांपालनादिभारः 
राज्यभारः इति यावत्‌ । योग्यसचिवे दक्षामात्ये न्यस्तः सम्पित्तः ¦ प्रजाः जनाः 
प्रजा स्थात्वंतठती- जने" ` इत्यमरः । सम्यक्पालनकालिताः सम्यक्‌ यथोचितं 
पालनं रक्षणं तेन शाचिताः संवतः । प्रषमितशेषोपसगः  प्र्मिताः 
निवारिताः भशेषाः निखिलाः 'उपसर्ग¶ः उपद्रवाः यासां तादृश्यः निष्णेषं- 
बारिताशेषोपच्लकाइत्यथः । ्र्ोतस्यं तश्ाम्नः अवन्वीश्वरस्य.! सुता. पुरी 
वाच वदत्ता । वसन्तसमयः वसन्तस्य पृष्पवमयस्य ¦ 'वसन्तेपुष्पसमय' इत्यभर 
समयः काकः । त्व बयतस्यः वसन्तकः । कामः मदनः । नाम्नः. . मदनमहोव्सब 
तु प्राप्नोतु मतायमुत्सव 


4.14. पि 


राजा--( भसन्नता के साथ देखकर?) भित्र वन्तक] ` ` ` ~“ 

विदूषक धीमान्‌ आज्ञा दीजिए]. , ८. (क 

राजा--सञ्य के सारे शतु जीतेःजा चुके है, अर्थात्‌ कोई मो शत्र ठेवा 
नटीदै जो राज्य मे त्रिध्न उपस्थितः करे; रज्य पालन का चम्पूणं भार 
योग्य मन्वी यौगन्धरायण को ` सौपःदियो है । ` प्रजाभो को भलींभ्रांति लालित. 
व पाङ्िति किया गवा है । उनके सारे दुःख-उपसगं -( भकाल-आंदि ईतिर्थाः) 
शान्त हो चुके है । ` फिर प्रथोतपृत्री ( वासवदत्ता ); -वसन्तसमय भौर तम 





२० रट्नाचल्ी 


प्रह्लोततस्य सुता वसन्तसमयस्त्वं चेति नाम्ना धृति 
कामः फ1ममूर्ेत्वयं मम पुनमव्ये महुानुत्हवः ॥&६॥ 
विदृषकः--( सहषंमर ! ) भो वञस्य एव्वं ण्णेदमु । उह पण जाणामि 
ण भवदो ण कामदेभस्स सम ज्जेव एकस्स बह्यणस्स अं मजणसहुषवो 
जस्स पिञ वञस्सेण एव्वं सस्तीक्षदि । ता रि इमिणा ) पेक्य दाव इमस्ष 
महुमत्तकामिणीजणस्ञंगाहगहिदेसि द्ध कजलम्पहारणच्चन्तणा अरजणज्रणि- 
दकोदुहरस्स समन्ठदो घुम्गत्तमदृलुहूःमश्श्चरीसदमृहर रच्छामृहसोहिणोप- 
इण्णेपडवापूह्ञण्ज्ञिि ज्जन्ठदसदिसामृहुस्ठ रस्सिरीखदं भञजमहुषवस्स। 





इति । पुनः महु मन्ये तकयामि । अयं दुष्यमानः महानु उत्सवः समध्िकममोदः 
ममो वत्सराजस्य उदयनस्यन तु मदनस्य इत्ययं; । त्र रुपक्क्दरः व्यभिचारि 
भावं त्तिः लक्षयति । ज्ञानशक्त्यादिभिनिस्पृहत्वं धतिः सा च अब्यग्रत्वपुवंक- 
भगव्रयोजिका इति । यथयाचाहु-- सन्तोषो ज्ञानणक्त्यादेधु तिव्यग्रमोगकत्‌ । 
अत्र सविषादिविद्टित्तयोगक्षेमत्वात्‌ नायकः धीरललितः । यथोक्तं शशूपक- 
कारेण निश्चिन्तोघीरललितः कलासक्तः सुखीमृदुः' इति । वाक्यायंहेतुककाग्य- 
लिङ्ग मुद्रः ! शाद्‌ लविक्री डतम्‌ वृत्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
भो वयस्येति । भो वयस्यहे मित्र] राज्ञः सम्बोधनमिदम्‌ । अहं, पुनः 
भेदाथंकमन्ययमेतत्‌ । मन्त्रयते कथ्यते । ब्रक्षस्व पश्य । मधघुमत्तकामिनी जन- 
स्वयंग्राहगृहीतण्बृज्ध कजलग्रहारखन्य्नागरजनजनितकौतुहलस्य मधुना मद्येन 
मत्ताः जातमदाः ये कामिनीजना वनित्ताजना वैः स्वयं्राहगृहीतानि स्वेच्छया 
ग्रहेण गृहीतानि धृतानि यानि स्णृद्धकाणि जल्यन््राणि वैः ये जलप्रहारा. 


= रि 
दो, इस देतु कामदेव (मदनमहोत्घव इस) नाम से भके ही सन्तोष प्राप्त कर छे, 
किन्तु भें समञ्ञता हं फि यह महान उत्सव मेरा है,मदन का तो नाम मात्र है।॥९॥ 
विदूषक--( हष के राथ ) है मित्र! रेसी बात नही है। मं खमक्षता 
हँ कि यइनतो आपका उल्सवदहै गौर्न कामदेव का, शपितु अकेले मक्ष 
ब्रह्मण काही मदन महोत्सव है। जिसका प्रिय मित्र रेसा कहु रहा है । 
( देख कर ) तो इससे क्या ? इख मदन महोर्खव की शोभा तो देखो, जिसमे 











भरयमोऽद्धू+ । २९१ 


[ भो वयस्य, एवं नेदसरु । हं पुनर्खानामि न भवतो न कामदेवस्य समे्ंकस्य 
ग्राह्यणस्यायं मदनमहोद्सवो यतस्य प्रियवयस्येनेवं मत्त्यते । ( विलोक्य । ) 
तत्किमनेन । प्रेक्षस्व तावदस्य मधघुमत्तकाभिनीजनस्वयंगप्रहशहीतभ्यद्धःकलल- 
प्रहारनृष्यन्नागरजनननितकौतुहशूस्य समन्ततः शब्दायमानमदरोदामचयंरीशब्द- 
सुष्ररघ्यामुषखशोमिनः प्रकीणंपटवासपुञ्जपिञ्जरितवशदि शासुखखस्य सशीकतां 
मदनमहोर्सवस्य । | 
राजा - ( समन्तादवशोक्य । ) भहो . परां कोटिमधिरोहति प्रमोद 

पौराणाम्‌ । तथाह्ि- 


पानौयग्रक्षेपाः तैः हेतुभिः चृत्यद्धिः नतन कूर्वंद्धि४ नागरजनः नगरनिवासिभिः 
जनितं उत्पादितं कौतुहलं कौतुकं यस्मिन्रु तादृशस्य । समन्ततः षवंतः । 
शब्दायमानमर्दखोहा मचचंरीणब्दमुखरय्यामुखशोभिनः शब्दायमानाः मधुरं 
घ्वनन्तः सशब्दारित्यथंः ये मदंलाः पृदङ्खाः वेः उदामः प्रचण्डवर्ितः. चचंरी- 
शब्दः वाद्विशेषस्य शब्दः तेन मुखराणि -शन्दायमानानि रथ्यामुखानि वीचि- 
निगैभस्थानानि। वैः शोभते राजते इति तस्य । धकीणंपटषासपृज्ञपिञ्जरित- 
दशदिशामुखस्य प्रकीर्णः प्रकिप्ताः ये पटवाघाः प्ष्टाताः ( गुली इति 
भाषायां }) तेषां पुञ्जैः कदम्ब; पिञ्ञरीकृतानि पीतोक्ृतानि दशदिशानां मुखानि 
यस्मिन ताद्शस्य । सश्रीकतां शोभावत्तां । 

परामेति । परां सर्वोश्कष्टाम्‌ कोटि श्रेणीम्‌ अधिरोहति आश्रयति । 
पौराणाम्‌ प्रवासिनाम्‌ । | 


मदिरापान से मतवाली कामिनि्यो हारा स्वयं पकड़ी हई पिचकारियों क 
जलप्रवाह्‌ से नाचते हूए नागर प्रुष कौतुदर उट्पन्न.कर रहे ६, चारों ओरं 
बजाए जाते हुए मृदङ्को के कारण चवचंरी बाद्यके शन्दसे अनुरणित गलियों 


को शोभा बृद्धिगत्तहो रहीदहै तथा उड़ायेग्ये गृलालकी राशिसे दर्शो 
दिशाभो के मुख लाल पीकेदो रहे 


राजा-( चारों ओर देखकर ).अरे. देखो तो { नगरवासिर्णो का 
मआनन्दोन्माद सीमा पर परैव रहा दहै! क्योकि-केखर चूणं से अरूण (अतणएष) 
प्रातःकालीन मभा को उपस्थित करने बाले इतस्ततः बिखरे हुए . गुखाच से, 
५२ 


२२९ रष्नाएवल्मे 


| 7णेः विष्टा कौचैः कृतदिवसमुखेः कुड कुभक्षोदगौरे 
| है मालु्ारभार्भिभेरनभितशिखेः शेखरे: कैद्डरातैः । 
एषा वेषाथिलक्ष्यस्वविभकविजिलाशेषदिलेशकोशा 
कौ छाम्बी शातकम्भद्रगखवितजनेवेकपीता विभाति ! १० ॥ 





अन्वय-ः-- वुङ्कुमक्षक्षोदगौरैः कइतदिवसमुखंः कीर्णैः पिष्टाठकोचः हेमा- 
र्धारभासिः भरनमितशिखंः कद्धरातेः दैलरः वेषाभिखक्ष्यस्वविसववि जिता- 
शेषवित्तेशकोशा एषा कौशाम्बी शातकुम्भद्रवलचितजनेव एकपीता विभाति । 

कोणरिति ! कुङ्कुमक्नोदगौरैः कुङ्कुमं काप्रमी रजन्म केखरं वा (कुङ्कुमम्‌ 


काएमी रजन्माग्निशिखमित्यमरः । तस्य क्षोदः वचुर्णतेन गौरैः अरूणवर्णेः। 
अत एष कतदिवसमुखः कृतं सम्पादितं दिवसस्य दिनस्य मुखं आरम्भः प्रातः 


कार इति यावत्‌ कैः तादृशैः । कोणः उल्क्षप्तंः। पिष्टातकौघैः प्टवाससमूहैः 


“पिष्टातः पटवाचकः' इत्यमरः ! तथा हेमालद्भारभार्भिः हेम्नः सुवणंस्य 
-ल्द्कारार्णा भाभिः दोप्षिजिः । नरनम्ितशिखेः भरेण भारेण नमिता: शिखाः 
शिरांसिर्यः तथाविधः । केद्धुिगातः अशोकपृष्पनिमिवैः शेखरः शिरोभूषणं 


वेषासिलक्ष्यस्वविभव वि जिताशेषदित्धेकोषा वेषेण पौरजनानां वचनादि विन्यासे 
नेत्ययः । अभिलक्ष्य: मनूमेयः; यः स्वविभ्रवः निजैश्वय" तेन विजितः तिरस्कृतः 
मशेषः समग्रः वित्तकोशः वितोशस्य कुबेरस्य कोणो वित्तसंचयो यया तादृशी । 
एषा दृश्यमाना । कौशाम्बीनगरी \ शातकरुम्भद्रवसखचितजनेव शातकुम्भस्य 
चामीकरस्य सुवर्णस्य वा । शातकुम्भं गाङ्खेयं भम कर्वरम्‌ चामीकरमित्यमरः, 
घो द्रवः रसः तेन खिताः व्याप्ताः लोकाः जनाः परस्यां तदश । इव तद्वत्‌ 
एकपीत्ता एको मुख्यः पीतवर्णो यस्यां तःदशी भवति प्रतीयते । मत्र कोौबेरकोषा- 


धुत्कटसपरृद्धि व णंनादुदात्ताकद्ारः, तथाचोवतं म्मटेन "उदात्तं वस्तुनः सम्पत्‌ 
इति । चामौकरद्रवन्याप्तर्वोत्परेक्षणात्‌ इव शब्दगम्ब छत्त्रक्षा तयोः संकरः । 


लग्धरावृत्तं त्था 'स्रम्नैर्याणां त्रयेण चरिमुनिरतियुता लग्धरा की तितेयम्‌ ५१०॥ 


ल्वर्णामूषणों को कान्तियोसे ओर अपने भारसे मग्रभाग को का देनेवाे 
अशोक पुष्प ॐ शिरोमूषणों से, उपखक्षित वेषो से तथा मपने टेश्वयं से कुबेर 


कौ समस्त कोश सम्पदा को जीती हुई यह कौशाम्बी नगरी पीतवणं के समानं 


प्रतौठ हो री है मानो कौशाम्बौ नग्र निवासियोंके खम्पुणं शरीर पर सुवणं 
का केप कर दिथागयादहो। 





"बा 





प्रथभोऽद्भूः । २३. 


मपि च- | | 8 ॥ 

, धारायश्त्रविभुक्तसन्ततकयःषुरण्लुते सवतः ` 

सयः सान््रविमदकदंमक्कतक्रोडे क्षणं प्राद्खणे । 
मप्रमदाकपोलनिषतस्सिन्दूररागारुणैः  _. 

चैनदु रीक्गियते जनेन चरणन्यासैः पुरः कुट्िममरु ॥ ११५ 


अन्वयः संतः क्ारायन् विमुक्तसंततपयः पूरण्लुते घखष्यः सान्द्रविमदंक- 
दंमकृवक्तीडे प्राङ्गणे उदामप्रमदाकपोलनिपतस्सिन्दररागाखूणैः चरणन्यारः जनेन 


पूरः कुटिटमं क्षणं रैन्दुरौ क्रियते ॥११॥ 


ध्ारायन्शरेति । सवेष: सर्बासु दिक्षु समन्तातेतियावत्‌ । धारायन्त्रविमुक्त- ` 
संवतपयः धाराबर्वैः श्युद्खकः जलोद्गारयन्वंः विमुक्तानि प्रवादितानि सन्ततः 
पयांसि भविच््छिन्नजलधाराः तेषां पूरैः संघातैः ष्ड्ते . आध्लाविते ` सः. 
जलखम्पात्समनन्तरमेकं । सान्द्रषिम्दंकर्दमङृतक्रिडे सान्द्रः. धमः यो ~ विमदः 
चरणसम्पाज्जनितसम्मदः तेनःःयः कदंमः पङ्कः तत्र कृता बहता क्रीडा 
सिन्दुरक्रीडश यस्मिन तादशे । श्राङ्खणे मनिरे गङ्खणं चर्वराजिरे" इत्यभरः ।` 
उहामप्रमदाकपोलनिषतत्‌ स्िष्दूररागारूणेः उदहामाः मदोन्मत्ताः. फा ` प्रमदाः 
च्ियंः-याषां कपोरेग्यो गण्डमागेभ्यः । "गण्डो कपोलौ, दस्यम) निपतन्‌ यः 
सिन्दूररागः तेन अह्णः । चरणन्याशैः पादविक्षेवैः. । जनेन षतर्मानसमूहेनःवुरः ` 
सम्मुखस्यः कुटिटमम्‌ बद्धामूभिः ) (कुटिटमं बद्धभरमि स्यादिति हलायुष्ः ॥ कण . 
किग्डित्कालं चैन्दूरीक्रियते विन्दूरमयं विधीयते अशैम्दूरमपि ैन्दूरं क्रियते ॥११॥. 


गौर भी ( देषिए )- त 


चारो ओर से पिचकारियों से वादि निरन्तर जलधारा से बाच्टावित 
तथा उसी उमय जजसम्मदं द्वारां कीगरई क्रोडा षडे आगन मे मदोन्मत्त 
प्रमदाभौँ के कपालो से रते हुए सिष्दूर (गुलाल) के रग से व्याप्त पादक्षेपो चे 
जनेमृह सामने क आंगन को कु शो रणो मे सिन्दूर बणं.का बना दे रहा ह । 














२.४ रघ्नावषी 


विदूषकः-( विलोक्य । } इमं पि दाव सुवभद्धजणभरिदसिङद्धक्जल- 
प्पहारमुक्किक्कारमणहरं वारविलासिणोजणविरसिदं भआालोएदु विभव- 
अस्सो । [ इदमपि तावत्युविदग्जनमरितश्यद्धकजलप्रह रमुत्छसीष्कारमनोहुरं 
वारविासिनीजनविसिवमवस्ोकयतु प्रियवयस्यः । ] 
राजा--( विलोक्य । ) वयस्य सम्यग्हष्टं त्वया । कुतः- 
अस्मिन्प्रकोणंपटवासकृतान्घछकारे 
दृष्टो मनाडः पणिविभूषणररिमजारे$ । 


इदमपीति । सुविदग्धजनभरितभ्यृद्धकजलप्रहा रमृक्तसीत्कारमनोहरं सुषि- 
दग्धाः चतुराः नना; खोकाः ठैः भरितानि तादृशानि श्बृद्धकाणि जलोद्‌गारः- 
याणि तेषां जलप्रहाराः वैः मुक्तः तादृशः सीत्कारः सरसाव्यक्तमनोहरः शब्द 
तेन॒ मनोहरं रमणीयम्‌ 1 वारविलासिनीजनविरुसितम्‌ वाराङ्नानाम्‌ 
बिलचितं विहारं । “वारी गणिका वेश्या" हत्यमरः ॥ 

जन्वयः-- अस्मिन प्रकं।णेपटवासकृतान्घकारे भगणिविभ्रूषणररिमिजाकैः 
मनाकदृष्टः उडतफणाकृतिष्णृद्धकः अयं भुजद्धलोकः अद्य इह॒ माम्‌ पाता 
संस्मरयति ॥ १२८ 

अस्मिन्निति । भस्मिन पुरतो यमाने । प्रकीणंपटवासकृ तान्धकारे प्रकीणः 
उल्क्षिपतः यः पटवाः तेन कतः विदितः यः जन्धकारः तमः तस्मिन । मणि- 
चिभरूषणरत्नजाङैः मणीनां विभूषणानि वेषां रश्मिजाङः रत्नालद्ुःारकिरण- 
खमूटैरितियावत्‌ ! सपेपक्षे- सपंमस्तकस्थितमणिरूपालद्ारकिरणैः । मनाक्‌ 
णत्‌ । दष्टः विलोकितः । उद्यतफणाङृतिष्ङ्गकः उद्यताः ऊ्वमुलीकृताः 
कणाकारा; ग्ृद्कुकाः जलोद्गारयन्त्राणि यस्य ताद्णः, स्पंपक्षे फणाङृतयः 





विद्‌षक-(देखकर) रसिकजनों के दार भयो हृरद पिचकारियों के जल प्रहार 
चे मनोहर सौ-खी शब्द करनेवा्टी वै्याभों के विला को तो प्रियसित्र देवो। 

राजा-( देखकर ) तुमने षथाथं दही देखा है । क्योकि- 

उडाये गये सुगन्धित गुराल आदि चूणं से किये गये इस अन्धकार भे मणिमय 
बाश्रषणों की ( सपं पक्ष मे--मस्वकस्थ मणिरूप आमूषणों को }) किरर्णो के 


"ता 





भ्रयमोऽद्धःः । २५ 


पतालमुयतफणाङतिश्यु ङ्ध कोऽयं 

मामय सस्मरथतीह्‌ भजङ्लोकः „ १२॥ 
विद्षकः--भो एता क्ख मअणिञा मभमणवसविसंडर वसन्ताभिणञं 
णच्चन्ती चू भरूदिंआए सहु इदो ज्जेव आभच्छदि । ता अवलोएदु एदं 
पिअवअस्सो । ( विलोक्य ) [ भोः एषा खलु भदनिका मदनवशविसंष्टलं 
यसन्तातिनयं नृत्यन्ती चूतरतिकया सहेत एवागच्छति । वदवलोकयत्वेतां भ्रिय- 
वयस्यः । | | 

( ततः प्रविशतो मदनलीलां द्विपदीखण्ड गायन्स्यौ चेटथौ । ) 


शयु ङ्खका इव यस्व । अयं पुरतो वर्तमानः । मु्जणलोकः विटसमूहः, स्प॑पक्षे- 
सपंसमूह्‌! । भ्य अघुना । इहु अत्र । माम्‌ वन्सराजठदयनं पातारं अधोलोक । 
संस्मरयति स्मृतिपथं नयति ॥ भत्र रसिकजनाधु दृष्ट्वा अवोलोकस्मरणेन 
स्मरणालद्धारः । त्था वथाऽनुभवषमथंस्य दृष्टे तत्सदुशे स्मृतिः स्मरण- 
मिति । वसन्ततिलका वृत्तं 1 दुक्तं उक्ता वसन्तत्तिरका तभजा नगौ गः” ॥१२॥ 

भोः एषेति । मदनिका एतन्नाभ्नी राजास्तःपुरपरिचारिका । मदनवल- 
चिसष्टुलं मदनस्य अनङ्गस्य षणेन अधीनत्वेन विसं्टुरुमयथो चित्तपदन्यासं । 
वसन्ताभिनयं .वसन्तस्याभिनयो यत्रेति तत्‌ । वचूतकिकया - एवनत्नाम्न्या राज- 
भरत्यया । द्विपदीषण्डं गीतेः कश्चित्‌ प्रकारः। यदुक्तं भरतेन ' भवेदिद्रिपदिका- 
गी तिभ॑रतेन प्रकोतिता । युक्ता चतुर्भिश्चरणंस्वरयोदशकलार्मकं। शुद्धा खड च 
मात्रा च सम्पुणंति चतुधा 1 


जार म कुछ-कुछ प्रत्यक्ष होने वाला यह्‌ विटोका( कामौजनो) का समूह्‌ 
(खपं पक्त मे-प्पो का समूह) , जिसने फृणाकार जलोद्गार धन्व (पिचकारिरयो) 
को ऊपर उठाया है यहां भाज भूल पाताल लोक की याद'दिकलार्डादै ॥१२॥ 
विदूषक--( देखश्षर ) बरे! यह मदनिका वसन्ताभिनयपूुवंक सत्य 
करतौ हुई, चूतलिका के साय इधर ही भारही है । अतः त्रिय मित्र इसे देखे । 
( तत्पश्चात्‌ मदनयुक्त हाव-भावों का अभिनय करती हुई दोनो 
सचिर्यां हिपदीखण्ड का गान करती हुई रवेश्च करती है) 














२६ रघ्नावलछो 


कु पुमाउहष्िजदूभओ मउष्टी किदबहुचूअओ । 
सिठिछिममाणग्बहणमो वामदि बाहिणपवणमो : १३ ॥ 
| [ कुसुमायुधध्रियदूुतको पुक्ुलायितवलुचुतकः । 
| शियिलितमानग्रहणको वाति वश्षिणपवनकः ॥ १३ ५ । 


विअसिभबडउलासोभओ कद्भिमपि अजगमेरभो । 
पडिवबालणासमत्थमभो तम्मई्‌ जुवर्दृसत्थभो ॥ १४॥ 


अन्ववः--कुसुभायुवप्रियदूतकः मुकुखायितबहुचूतकः शियिलितमानप्रहुणकः 
ठक्षिणपवनकः वाति ॥ १३ ॥ 

वूसुमायुषेत्ति । कुषुमायुष्षभियदूतकः कुषुमान्येष आयुधानि यस्य सः दूत 
एव दूतकः, प्रियश्चासौ दूतकः प्रिखद्तकः कुसुमायुघस्य कामदेवस्य त्रियदुतकः 
त्रिषवार्तावाहकः । मुकुलायितबहुचूतकः मुकुलायिताः कलिकाभिग सिताः बहवः 
चताः आस्रतरवो येन सः कुडमल्िताम्रतषरित्यथंः । शिषिकितमानम्रहणकः 
खियिकितं तव्याजितम्‌ मानस्य प्रणयकलहृल्य ग्रहणं स्वीकरणं येन तथाभूतं 
 दक्षिणपक्षनकः मल्यवायु वाति प्रवहति ॥ १३ ॥ 


अन्वयः --विकसितवबकुलाशोककः कांक्षितप्रियजनमेलकः प्रतिपालनसम- 
थक: युवतिसाथंकः ताभ्यति ॥ १४॥ 


विकसितेति । बिकसितवबकुलाशोककः विकषिताः पुल्किताः बकृकाः 
केखराः अशोकाः वञ्जुला येन तथाबिधः। कांक्षितप्रियजनमेलकः कांल्लितः 





मदनिकरा एवं चूतचिका समवेत स्वर्से- 

कामदेव का प्रियद्त, आम्रवृक्षं को मञ्जरित करने वाखा भौर ( त्रिय 
के प्रति कामिनिषोंके ) प्रणयमान को शियि कट्देने वाला मलयानिल 
बहु रदादहै॥ १२॥ 

मौलखिरी मौर अशोक वुको को पुष्पित करने बारा, जभीष्टजनौं से मिलन 











प्रथमोऽदुःः । २७ 


[ विकलितवकल्ाणोककः काटिक्षितश्नियननमेलकः । 

प्रतिपाछनासमयंषस्तान्यति युवतिसा्यक! ॥ १४॥ | 

इह पमं महुमासो जणस्स हिभबादं कुणइ नि उलार्ई । 

पच्छा विद्ध कामो चद्धत्पसरेहि कुसुमनाणेहि ॥ १५॥ 

[ शष प्रथं तधुभासो जनस्य हृदयानि करोति भृदृानि । 

वश्चादधध्यति कालो ऋष्प्रसरः कुयुत्रवाणः ॥ १४५॥ | 
राजा-- ( निवंण्यं सविस्मयप्रु । ) अष्टो निभंरः कोडाशसः परिजनस्ब । 

तयाहि- 





मभिर्बतः प्रियजनैः हुदलोकैः मेलकः क्षंगमो येन तादृशः 1 प्रतिपालना- 
समर्थकः प्रतिपालने प्रियजनप्रतौश् थाम्‌ असमर्थकः अक्षमः ¦ युवतिाथंकः 
युवतीनां तद्णीनां साथंकः संघः । ताम्यति खिद्यति ॥ १४॥ 


अन्वयः- इह मघुमाषः प्रथमम्‌ जनस्य हूदथानि मृदुलछानि करोति पश्चात्‌ 
कामः खन्धप्रसरैः कुसुमवाणैः विष्यति ॥ १५ ॥ 


इटैति । अस्मिन्न वसन्तौ मधुमासः चतरमाः प्रथमं पूर्मं ( तावत्‌ ) 
जनस्य लोकस्य हूदयानि चेतांसि मृदुलानि कोप्छानि करोति विदघ्ठाति । 
पश्चात्‌ तदनन्तरं कामः मदनः लन्धप्रसरः प्राप्तावका्ैः कुसुमनाणेः कसुम- 
खायकः विष्यति भिनत्ति । भत्र छ्पकालङ्कारः तदुक्तं मम्मटेन 'तद्रुपकमभेदो- 
पमानोपमेग्योः ॥ १५॥ 

निवेण्यत । निववंण्ये समींचौनतया निरीक्ष्य । सविस्मकम्‌ विस्मयेन 
घर्तं \ क्रीडारषः व्द्वारा मोदः । परिजनस्य सेवकवर्गस्य । 


हेतु उत्कण्ठित, ओर ( घमागमकी) को प्रतोक्षा करने बारी युवतियों का 
ससुदाय खिन्न हौ रहार ॥ १४॥ 
इष कारम यहु मधुमासख पहलेतो हदशो को कोम बना देताहै 
तत्पश्चात्‌ कामदेव अवकाशया अवसर पाये हए ( अपने) पष्प बाणौ से 
उनको बी देतादहै॥ १५॥ 
साजा ( आश्चियंचकित होकर ध्यान से देते हह }-- 


अहो ! परिजन वगं का भामोद-प्रमोद अपनी पराकाष्ठा ( सीमा ) पर 
पच गथा दै । क्योकि- 








२८ रत्नावली 


सस्त; सररशमशोभां त्यजति बिरजितामाकुरः केशपाशः 
क्षोबायां नुपूरो च द्विबुणतरमिमौ क्रन्दतः पादखग्नौ । 
व्यस्तः केम्पानुबन्क्षादनवरतमुरो हन्ति हारोऽयभस्याः 
क्रीडन्त्या: पोडयेव स्तनभरविनमन्पध्यभद्धानपेक्घ्‌ ॥ १६५॥ 


अन्वयः-क्षीबायाः स्तनभरविनमन्मघ्यभद्धानपेक्षं क्रीडन्त्फाः अस्याः स्रस्तः 
आकुलः केशपाशः पीडया इव विरचितां स्दमणोभां त्यजति,पादरग्नौ इमौ नूपुरौ 
द द्विगुणतरं क्रन्दतः कम्पानुबन्धात्‌ व्यस्तः अयं हारः अनवरतम्‌ उरः हन्ति॥१\॥ 
सस्त इति \ क्षीवायाः शौीण्डाया$ मदिरासेवनात्‌ मत्तायाः “मत्तं 
णौण्डोत्कटक्षी बाः" इत्यमरः । अतएव स्तनभरविनमन्मध्यभज्ञानपेक्लम्‌ स्तनयोः 
कुचयोः यो भरः तेन विनमतु नज्रीभवत्‌ यो मघ्यः कटिप्रदेशः तस्य मगः 
्रोटनम्‌ तत्र अनपेक्षा अनवधानं यस्मिन्‌ कमणि तत्तथा \ क्रीडन्त्याः इतस्ततः 
खेरन्त्याः । अस्याः एतस्याः । पुरोदुष्यमानायाः रभण्पा इति यावत्‌ । सस्त. 
स्वबन्धनाद्विग कताः उन्मुक्त इति यावत्‌ । कुरः अस्तव्यस्त: । केशपाशः 
कुन्तलकापः 1 पीड्येव वेदनयेव ¦ विरचितां विशिष्टतया निमिताम्‌ । 
खगदामशोभा दामेव स्रग्‌ स्रगृदामा तस्याः शोभां कान्ति व्यजति जहाति । 
पादलग्नौ चरणन्यस्तौ । इमौ दशष्यमानौ । नुपुरौ मज्ञीरौ मञ्जीरो नूपूरोऽचिया- 
नित्यमरः । दहिगुणतरं द्ियाधृत्ततरं ! क्रन्दतः रुदितः ( इव ) कम्पानुबन्धात्‌ 
उद्धतनतंनजनितस्य अनुकन्धात्‌ अविच्छेदात्‌ हेतोः व्यस्तः इतस्ततः क्षिव्यमाणः । 
अयमेषः ! हारः मुक्ताहारः पीड्येव षनवरतं सत्ततं निरन्तर वा । उरः वक्षः 
स्थम्‌ 1 हन्ति ताडयति ! अत्र स्तनभरविनमन्मध्यभद्धानपेक्षं यन्नतन तत्कृता 
पीडब टैशृततयोतयरेक्ष्यत्वात्‌ देतूत्रक्षालद्धारः । खग्परावृत्तम्‌ । लक्षणमुक्तं पूवं । 


( मद का सेवन करने से ) मतवाली मौर स्तनो के भारसे सुको हुई 
कटि प्रदेश के भंग की अपेक्षा किये बिना नाचती हुई इस प्रमदा का खुला हुमा 
केशपाश मानों पीड़ा के कारण विशिष्ट भकार से निमित पृष्पमाखा की शोभाको 
व्वाग रहा है, वैरो से संरग्न ये वायक (मानों पोडाकौी अनुभूति से) द्विगुणित 
क्रदनं कर रहे हु, निरन्त कम्पन के कारण दोलन करता हुमा यह्‌ पृष्पहार 
( भानो पीडा के कारण ) निरन्तर बरक्षःस्थल को प्रताडित कर रहा है ॥१६]] 














भ्रयमोऽङःः । २९ 


विदूषकः-- जनो वस्स अहं पि एताणं मण्घषे गदु णच्चन्तो गाञन्तो 
मअणमहुसंव माणडइस्सम्‌ । [ भ वयस्यं अहमप्पेतयो्मध्ये गत्वा नृत्यन्‌ गायन्‌ 
मवनमहोत्सवं सार्न{यष्यामि । ] 

राक्ष।-- ( सस्मितम्‌ । ) वयस्व एवं क्रित । 

वि दुदऊः-- (उष्यएय चेरयोमंषये नृत्यन्‌ ।) भ[& मज्गणिप भोदि चूशल- 
दिर मंपि एदं चचर्बरि िकंदादेहि ¦ | भवति मदनिके भवति चूवलतिके 
मामष्येतां चचरी शिक्षयतम्‌ ¦ ] 


उभे -( विहस्य ) हदास ण क्ख एसा चच्चरी । [ हताश न खल्वेषा 
चचरी ! ] 

्द्षकः-- ठा मः क्च एदं । ( ततु कि खल्वेतत्‌ । । 

म्रदनिका-- दुअर्ईन्नण्ड खु एद । ( द्िपदीखण्डं खल्वेतत्‌ । | 


रोव धस्येति । विदषकेण वक्तव्यो वयस्येति च भ्रुपतिरित्युक्ते ख्दयन- 
सम्ब\धनं तत्‌ ! एतयोः मदनिकाचूतलिकाभि ानयोश्चेटूयोः । मानयिष्यामि 


९ ॥ डेन शकरणा 1 
वहमानं दास्यामि ! सस्मितम्‌ मेदहासयुक्तम्‌ ¦ हताच पिन । खण्डेन शक 
= 21 नातिन न + 


~~~ ~~~ ~ ** 


दिद्‌्षके-हे सित्र) मै भी इन दोनों > मघ्य जाकर नाचत 
मदनयहोत्सव मनाङऊगा ! 

राजा---( मन्द हसते हु ) मित्र | एेखा ही करिए । 

विदूषश्च--( उरुकर दोनों चेदियं के मध्य नावत्‌ हुभा ) हे मदनिका 
ली | उर चूतलिका जी ! मुञ्चे च यहं चचरी गान ( मथवा हाली वजाना } 
सिखा दो) 

दोनों चेटियाँं ( हंसकर ) भरे अपठ ] यहु चर्च॑री नहीं है। 

विदूषक-तो यह क्या है! 

मदःनका--यहु द्विपदी गीतिखण्ड ह । 


------* 








1 गाता हज 








६० रत्नावली 


विदुषकः ( सहर्षघु । ) करि एदिणा खण्डेण सोना करौोञनिद । 
किमेतेन खण्डेन मोदका! क्रियन्ते : 1 

चेटचौ--( विहस्य । ) णहि गहि षदीभदि क्ख एद । | नहि नहि 
पठ्यते खत्विदप्‌ । 1 


विदुषकः ( सविषादन्न । ) जड पटीभदि ता अलं मम एदिना । वभ- 
स्घस्स सासं जेऽ्व गमिस्सम । [ यदि पठ्यते तदलं ममैतेन वयस्यस्य सका- 
शमेव गमिष्यामि । ] ( गत्तुमिच्छति ) 


उभे--( हस्ते गृहीष्वा ) एटि ओीलम्ट । वसन्छम कटि गच्छसि । [ एहि 
कोडामः वसन्तक कुत्र गच्छसि ! ] ( इडि बहुविधं वसन्तकमाकषंतः ) 

दिदूुषरः-- ( आाषष्य हकं प्रपलाय्य राजानदुषसच्य 1 ) द स्स णज्चि- 
दोम्हि ! णहि णहि । ओीलिशः ऽछाइदोम्हि । [ वयस्य नतितोऽस्मि । नहि 
नहि । कीडित्वा वल्ायितोऽमि ] 


"यो म > ^ सोआ जः जाः 7 उः आ क, ~ 98 ५ [त 9 श व क 


विहस्येति । विद्स्य हसित्वा ! सविषादं खेद्दहितम्‌ 1 भल मम एतेन 
मम एतेन किमपि प्रयोजनं नास्तीहि। वहु विक्षमनेक प्रकारम्‌ । नतितोऽस्वि 
छ्य कारितोऽस्मि । हञ्जे हे एसि । हण्डे ज्ञ हाऽऽह्वाते नीचां, चेटी लीं 
भरी'त्यमरः । चेटी प्रति सम्बोधनसु चक मव्यमेतत्‌ । 


विद्‌षक-- (प्रसन्न होकर) भया इक खण्ड (लंड) से ऊद बनाये जाते है। 

दोनों चेटिर्या-( हकर ) नही नही । यह तो पड़ा जाता है। 

विदृष्कर- (विषादपूवंक) यदि पढ़ा जाहा है तो मुन्ने इको आवश्यकता 
भो नहीं है। मित्रके पाखहौ नाता ह ( जाने का उपक्रम करता ह) 

दोनों चेटिर्या- (दोनों हाय पक्डकर) आओ ! खेलते है, भरे वसन्तक 
¢ कहा जा रह हो ? ( इतना कहट्कर वे दोनों वखन्तक को अनेक प्रकारसे खीचने 
लगती है।) 

विदुषक-( हाथ छीचकर्‌, भागकर राजा के पास जाकर ) है मित्र | 
मे नाच माया ह, नहीं नही बेलकर भाग आयां हं । 

















प्रथमोऽङ्कः । ३१ 


राजा-- साधु तप्‌ | 

चतरतिका--ह्ञ्चै ममणिए । चर क्खु जहयाइकौल्िदस्‌ ! ता एहि । 
णिबेदहय दाव भट्णीए संदेसं महाराभस्प्ष । [ हञ्ज मदनिके िरं लह्वा- 
वार्या फ्री हितमु । तदेहि । निषेदयावस्तावडुर््याः सदेगं महाराजाय । | 


मडनिका--सांहि एवं करद । [ सखि एवं कुवः । | 

उभे--( परिक्रम्य उषसृत्य च । ) जेदु जेदु भटा । सटा देवो आणवेदि 
णहि णद्धि । विण्णबेदि । [जयतु जयतु भर्ता । भतं: देव्याज्ञापथति-इत्यधोषिते 
लल्जां नाश्यस्स्यौ । ) नहि नहि । विज्ञ पयति \ | 


राजा--(सहषं विहस्य सादरम्‌ ।) मदनिके नन्वाज्ञापयतीत्येव रमणी. 
यस्‌ । चिशेषतोऽद मटन महोच्ववे । तत्कथय किमाज्ञापयति देवी । 


रमणीयसित्ति। रमणीयम्‌ सुन्दरम्‌ । चिरं दीघंकालम्‌ । भटिन्याः 
भर्या: । सष्देशं संवादं । निवेदयावः कथ्यावः। ज्जां त्रीडां नाटयन्त्यौ 


अभिनयन्तौ । 


राजा--अच्छा किथा। 

चतलिका- सी मदनिका | हम दोनों ने बहुत देरक्रीडाकी है । भतः 
चलो, स्वापिनी का संदेश महाराज से निबेदन कर दे। 

मदनिश-रेषादहीकरतेर्है। 

दोनो चेटिर्यां ( घभकर भौर निकट पहुंचकर ) जय हो, महाराज 
की। जय दहो । इवामी | महारानी कौ आज्ञा है, नहीं, नही, महारानौ निवेदन 
कर रही ह । 

राजा- ( हृषंचित्त होकर आदर के साथ } मदनिके ! महारानी गाज्ञा 
देती है यह रमणीय ( मनोहर ) प्रतीत हो रहा है । विशेषकर बाज सदन- 
महोत्घब के अवक्र प्रर। अतः कहो- महारानी को क्या भाज्ञाहै। 














२ रत्नावली 


विदूषकः--अआः दासीए धीए । कि देदो अणवेदि। [ आः दास्याः 
पुत्रि । ¶कि देव्याज्ञापयति । | 
उभे--एवं देवी विष्णवेदि-अज्ज क्व मए मभरन्दौट्‌'णे गदुम 
रत्तासो-अपामवतले संठाविदस्स भव्वदो क्रुमुमाउदहस्स पभा णिव्वत्त- 
इदण्वा । ठह अज्जदन्तेण संण्णिह्दिण होदब्टरम्‌ । [ एवं देवी विनज्ञावयति- 
धद्य खलु मया मकरन्दोद्यानं गत्वा रत्ताशोकपादपतले संष्यापितस्य भगवतः 
कुसुमायुधस्य पुजा निवंतयितव्या । तत्रायपुत्रेण सल्चिहितेन भवितव्यम्‌ । | 
राजा - (सानन्दम्‌ !)वयस्य ननु दक्तठ्पमूत्सवादुट्सवरान्तरमापतितमिति। 
विदुषक्रः-भो वभस्स॒ ॐ उदु तहि ज्जे गच्छहय जेण तहि गदस्स 
भमावि दहयाणस्प पोत्थिवाक्षणं किद्वि छतिस्सटि ` { भो वथस्य, तदुत्तिष्ठ । 
ठुन्र॑व गच्छामो येन तत्र गतस्य ममापि ब्राह्यणस्य स्वस्तिवायनं किमपि भविष्यति ।] 


0 





भाः क्रोधसूचकमन्यथयेतत्‌ । दास्याः पुति मुजिष्यायास्तनया रण्डापृत्री 
वा नीचदासीत्य्थंः। मकरन्दोध्यानम्‌ तदाख्यमुपवनविशेषं । संस्थापितस्य 
सविधिप्रतिष्ठापितस्य । कुपुमायुवस्यान द्धस्य । तत्र पु नामुहूतं पुजोपक्रम इत्यथः । 
रक्ताशोकानोकहतले कतप्रतिष्ठस्य अन्धस्य पूजासमये भवदुपस्थित्ति ईहे इति 
राजभहिष्या अनुरोश्च इति एावत्‌ । 

सानन्दमिति । उनत्छवान्तरमभ्यः उत्सवः अस्मादुग्वादनन्तरमन्योत्सवः 
इतियावत्‌ । स्वस्तिवायनम्‌ सांगलिकोषहाररूफम्‌ ; 


न 








।वदूषक--हे दासी पुत्री | क्ादेवीमाज्ञादेरहीर्है? 

दोनो चेटिर्या- राजमाता रू? निवेदन यह है कि भाज मुह्ञे मकरन्दोधान 
मे जाकर रक्ताशोक वृक्ष के नीचे पंस्थापित भगवानु कामदेव की पूला करनी 
दै, अतः पूजा समय में महाराजघ्री को वर्ह उपस्थित रहना चाहिए । 

साजा--( हषित्तचित्तहो ) मित्र । निश्चित रूपसे कहना चाद्िए्‌ कि 
एक उत्सव तसे दरा उत्सव उपस्थितो गयारहै। 

विदुशक- हे मित्र! तो उठो, वही ( मकरोधान ) मे चलते है, जिखसे 
वहां चलकर मुज्ञ ब्राह्मण को भी कुछ मांगलिक उपहार प्राप्त हो खकेगा । 








प्रथसोऽङः । ३३ 


राजा-सदलिकरे, गम्यतां देभ्यै तिवेदवितुमयमहमागत एव मकरल्दो- 
यानमिति । 

चेटयौ-जं भटा बअाणवेदि । [ यदुभर्ताह्धापयति । ] ( इति 
निष्कान्ते ) 

राजा-- वयस्य, एहि 1 भवतरावः 1 (उभौ प्रास्लादादवतरणं नास्यतः) 
वयस्य, आदेशय मकरन्दोद्यानस्व मागंम्‌ । 


विद्षकः--एद्‌ एदु भटा [ एतु एडु भर्ता । | ( इति परिक्छामतः ) 


विदूषकः--( अग्रतोऽवलोक्य ) एदं तं मञ्दुज्जाणं ता ९. 
पविसहा । { एतत्तन्मकरन्दोयानं तदे प्रविशाव : । । 
( इति प्रविशतः ) 
0 कक + ~ - 
वयस्येति । भवतरावः मवरोहावः स्वप्रासादादवतराव. । 


राजा- हे मदनिके 1 महारानी को निवेदन करने जाइये भौर कटि करि 
मै मकरोद्यानमे बसञआदहीर्हाहूं। 


दोनों चेदियं -जैसो महाराजधी को भाज्ञा। ( € भकार निवेदन 
कर चरी जातीर्ह ) 

राजा-हे मित्र! भामो ( महल से) उतरते है ( दोनो राजप्रसादसे 
उतरने का अभिनय करवे ह ) ( अब ) मित्र, मकरोद्यान का मागं बताओ । 

विदूषक-- महाराज आशये, माये । 

विद्षक -( सन्मुख देख कर ) यदी मकरम्दोद्यान है ! ठो भाद्रये प्रवेश 
करते है । 

( इ प्रकार दोनों प्रवेश करते हे ) 











३४ रर्नावल्ते 


विद्‌षकरः--{ अवलोक्य सविस्मयम्‌ ) भो महाराज, पेक्ख पेक्ख दाव 
एव॒ खु भल्अमारदान्दोलणपहुल्लन्तसहुमारमञ्ञरीरेणुपडरपड़वबद्धपढ- 
विणं मत्तमहअरमृत्तज्ञ ्कारमिलिदमहुरकोइलारावसंगोदसुदिसुहं तुहा- 
गमनर्दातिनाबरं विथ मअरन्द्ज्जाणं चक््ी्जदि। ता वेक्ष्द भवं) 
भो महाराज, प्रेक्षस्व प्रक्षष्व तावदेतत्‌ खलु मलयमा रतान्दोलनप्रफुः लसह कार- 
मञ्ञरोरेणुपटलप्रतिबदधपटदितानं मत्तमधुकरभुक्तन्नङएरभिलितकोकिल्ारावसंगीत- 
भ्‌. तिद्ुखं तवागमनदशिताद रमिव मकरन्दोद्यानं लक्ष्यते ! त्प्क्षतां भवान्‌ । ] 

राज्ञा--( समन्तादवलोक्य ) अहो मकरन्दोय।बरस्य परा श्रीः 1 
इह हि-- 


मख्ये{तिं । मक्यमारुतेन दक्षिणानिलेन भान्दोलिता दोकितो यो मुकुला- 
यानो मुकुलं कुवन्‌ घहकारो भतिसीरभवचूतवृक्षस्तस्य मञ्जरीणां रेणुपरलः 
परागसमूहैः प्रतिबद्ध विरचितं पटविक्ठानं च्त्रपटक्रतच्न्द्रातपो येन तत्‌ 
टयो क्तम्‌ । “जास्रष्चृततौ रषाचोऽसौ षट्कारोऽति सौरभ"{रत्थमरः: । मतेति 1 
मत्ते; मदान्वितैः मधुक्रनिकरेः घ्रमरसमूहैः मक्तोयो सकारो कवनिविशेष- 
स्तेन मितो पिक्चितो यो मघुरः कोकिलानामाङापोरवस्तदात्मकेन सङद्खीतेन 


सुखावहम्‌ । अतएव तवागपने दशित आदरो येन तथोक्तमिव। प्रक्षताम्‌ 
पणए्यतु । 

राजेति । समन्तात्‌ सकंतः। हि यस्मात्‌ इह मकरन्दो्याने अमीद्रमाः 
मत्ता इव भान्तीति शलो कोयेनान्वयः । 


विद्रूषक--( देखकर हुंसवे हुए ) हे रजेश्चर | देखिए, देखिए । मकर्‌- 
न्दोान की शोभा जहा, मल्यवायु के संचालन से विकसित होती हु 
आ स्रनञ्रिवों के पराग समूहसे शामियाना सा वना हुमा है। मत्त घ्रमरों 
को गद्धार से मिली हुई कोयल पक्ष्यो की मधुर कृक का संगीत कानोंको 
सुखास्पद ऽतीतदहो रहार, यह मकरन्दो्यान आपके भागमन के प्रति मानो 
आदर प्रकट कर रहा है । तदथं आप दृष्टिपात करें । 


राडा- (सवत्र देखकर) निश्चित ही मकरन्दो्यान की शोभा पराकाष्ठा 
पर्‌ है; क्योकि यर्हा-- 





प्रथमोऽङ्कः । ३९५ 


उचद्धद्रमकान्तिथिः किसलयेस्त।ज्रां त्विषं बिश्चतो 

र द्ालीविरुतेः कटेरविशदनग्याहाररोलाञ्रुदः । 

चूर्णन्तो मल्यानिखाहतिचरेः शाखासमूहेमृहुः 

भत्ति प्राप्य उधुष्रसेद्गमधुना मत्ता इवामी द्रमाः ॥ १७ ॥ 
अपि च-- 


अन्वयः-- अधुना मधुप्रसङ्खं प्राप्य उदयद्धिद्र.मकान्तिभिः किसलयैः ताजां 
त्विषं विभ्रतः कलैः भृद्धालीविषूवैः अविशदव्याहारलीलाथतः मङ्यानिखा- 
इृत्तिचलैः शालासमूहैः मुहुः घूणन्तः ममीद्र्‌ मा४ मत्ता इव भान्ति ॥१७॥ 


उद्यदिति । अधुना मधोवेसन्तस्य पक्षे मधुनो मघस्य प्रसङ्खं खम्पकंः 
प्राप्य । उद्यटिद्रमकान्तिभिः उचतामद्गच्छतां बिद्रमाणां भरवालानां 
काल्तिरिव कान्तिर्येषां तानि तथोक्तः विद्मः पसि भरवां पनपंप्तक- 
मित्यमरः 1 किसलयैः पल्लवैः । पल्टवोऽस्तौ किसल्यमित्यमरः 1 ताच्ना- 
सरूणां स्विषं बुति विश्रतो धारयन्तः । ताम्रं शुल्वेऽरुणेपिचेति मेदिनो । 
कलैः मधुरास्पुटैः धृङ्गालीनां भ्रमरश्रेणीनां विरूतैष्वंनिभिः । भविशदन्या- 
इारस्य अव्यक्तवचनस्य रों विलासं बविध्रति ये ते तथोक्ताः । तवा 
मर्यानिलस्य दक्लिणवातम्य बाचातेन चलैः चञ्खलैः शाखासमुहैः विटपसमूहैः 
मुहुः पुनः पुनधुंणेन्तो अमीद्रमाः मत्ता इव भान्ति प्रकाणन्ते । अत्रोत्प््षा- 
लद्भुारः । णाद्‌ विक्री डितं वृत्तम्‌ ॥ १७ ॥ 

अपिचेति । भस्यच्चेटययंः । 


इख समय वसन्तकाले का आश्रष पाकर अंकूरित होते हुए प्रवा ( मृगे ) 
कोसी कान्ति वाके नवपल्ल्वोंसे ता्रवर्णीं कान्ति धारण करते हुए ्रमरोौं 
के अण्यक्त गञ्ञारव से स्पष्ट बोलने फी लीला धारण करने वाले गौर्‌ मलयं 
फबन के भाचात से चलायमान शाखा समूहो से- बारम्बार स्पते हुएये वृक्ष 
अववालो की तरह प्रतीत दहो रहै ॥ १७॥ 


भौर भी- 











३६ रघ्नावलो 


मूले गण्डूबसे काच्चव इव बकूरेवस्यिते पुष्षन्ष्टया 
मघ्वातास्रे तरुण्यः मुखश शिनि वचिराच्चस्पकान्यद्य भान्ति) 


काका 9 कनक = = 





न~ ` ~ ~ ज 





अन्वयः-- मद्य बकुलैः भूक गण्डूषसेकाखयः पएुष्पचृष्ट्या वास्यते इव, 
तरुण्याः मुखशशिनि मघ्वाताम्रे चम्पकानि चिरात्‌ भान्त, भृद्धसार्थः माकण्यं 
अशोकपादाहतिषु निभंरम्‌ रसितम्‌ नूपुराणां क्कारस्य अनुगीवैः अनुकरणम्‌ 
इव आरभ्यते ॥ १८५ 


मूके इति । मद्य सम्प्रति वकुलैः केसरवृक्षैः मूले तदण्या युवत्याः गण्डूषेण 
मूखपूर्यां सेकः प्रक्षेपो यस्य स तादृशः आषवः पुष्पवृष्टेशा पुष्पाणां वषणेन 
करणेन मचः वास्यते सुरभीक्रियत इव । तरूणीनां बदनमदिरया बकुलो 
विकशतीति प्रसिद्धिः । यदुक्तं मट्लिनायेन--खीणां स्पर्शात्‌ त्रियङ्गु- 
विकसति बकुलः सीधुगण्डूषसेकात्‌ । पादाघातादशोकतिलककुरवकौ 
वोक्षणालिद्धनाभ्याम्‌ ॥ मन्दारोनमं ` वाक्यात्‌ पटुमृदुहसनाच्चम्पकौ 
वक्ववाताच्चूतः गीतान्नमेखूविकसति च पुरो नतनात्‌ कणिकाराः इति ॥ 
तया तल्ण्याः मुखशशिनि मुख एष शक्षो चन्द्रः तस्मिन । मघ्वाताग्रे मदयन 
आताम्रे भरूणे सति । आताम्र पाटलं विषदारूणसिति घनश्चयः 1 चम्पकानि 
चम्पकपुष्पाणि चिराद्दधंकाकात्परं भान्ति प्रकान्ते । सुन्दरीणां हास्ययोगा- 
चचम्पको विकशतीति प्रबिद्धिः। तथा श्रद्धसार्थः भृद्धसंष्श्च कतुभिः 
अनुगीतैः पादाघातानन्तरमारन्धंगनिः करणैः अशोकेषु वृक्षेषु पादाहतिषु 
पादाघाठेषु निर्भरं सातिश्चयं रसतां ध्वनतां तषूण्यानूपुराणां इकारस्य रवस्य 
माकण्यं श्रुत्वा अनुकरणमिव आरभ्यते क्रियते । अत्रानुकरणं कभंत्वेन संकारस्येति 


( वसन्तकार क[ आभ्य पाकर }) आज मीलसिरी के वृक्ष { अपनी) 
जड में ( युवत्तियों ) द्वारा मृंहमें मरकर सीचेहुए मद्यको मानों कूल की 
वर्षासे सुगन्धि्तसा कररहेहँ! मध्पानसे रमणियोंके मुखचन्द्रके कुछ 
लाल हने प्रर चम्पा के पूर अनेक दिवसोंके उपरान्त सुशोभितःहौ रहे रह । 





प्रथमोऽङ्ुःः । ३९७ 


अआकण्यायोकपादाहतिषु च रसितं निभंरं नुषुराणां 
क्षङ्कारस्थानुगीकतैरनुकरणसिवारभ्यते भद्धसार्थः ॥ १८ ॥ 
विट्‌ श्र सः---( आकण्यं ) भो वञस्प, ण एदे महुअरा णेडरसदूदं अणु- 
हरन्ति । णेउरसदुदो ज्जेव्व एमी देवीए परिअणस्स । [ भो वयस्य, नेते 
मश्रुकरा नुधुरशब्दमनुट्रन्ति ? नुपुरशब्द एवेब देव्या; परिजनस्य । | 
ग{जा--वयस्ण सम्यगुपरश्ननम्‌ । 


{ ततः प्रविशति वातवदतता काञ्चनमाला पुजोपकरण- 
हस्ता सागरिका विभवतश्च परिवारः । ) 





र "" -यग्यणााणाणाणणाणाणाणाण्नणादयाासपा 


षष्ठीनतु अकर्ण्वेध्यस्प कम्द॑त्वेन द्विक्षोया । नान्ययङदियिः क्रियान्तरकारके 
इति न्यायात्‌ । कामिनीनां पादाछातेनाशोकः स्फूटतोति प्रसिद्धिः) अत्रोत्प्रेक्षा- 
छद्ुारः । स्रग्धरावृत्तम्‌ १८५ 

द्विदूषकेति ! अनुदूरन्ति अनुकरर्वं न्ति! "अनुहारोऽनुकारः स्यादित्यमरः । 

राजेत्ति। सम्प्रक्‌ सङ्घतम उपलन्ितं तकितम्‌ ! 
न नर दर्दर क्क 
रमर समूह ने अशोक ब्रृक्षपर युवतियों के चरणश्रहार के समय अतिघ्वनित 
यायलों की सद्धुार सुन कर अपने गृञ्ञार्व से मानों उखका अनुसरण प्रारम्भ 
कर दिय! टै ॥ १८ ॥ 

विदुषकर -( सून कर ) भित्र | ये न्नमर पायल के शब्दो का अनुसरण 
गही कर रहै ३, अपितु यहतो महारानोभ्री के परिजन के नूपृर्यो काही 


शञ्द है । 





राजा-भित्र ! तुमने ठीक ही समक्षादहै। 


{ चदनन्तर वाक्षददता, काचनमाला एवं हय पे पूजाकौी सामग्री 
द्ये सागरिका मौर यथायोग्य परिजन वरग का प्रवेश ) 


६ र. 





३८ रावो 


वासवदत्ता--ठञ्जे कच्वणमचे आदेसेहि मअरन्दुज्जाणस्स मर्श} 
[ हञ्जे काञ्चनमाले आदेशय मकरन्दोद्ानस्य मागम । ] 


काच्चनमाला-- एद्‌ एदु भद्िणो । [ एत्वेतु भर्त्री । | 


वासवदत्ता--( परिक्रम्य ! } हञ्जे कञ्चणमाङे अध केत्तिञ द्रोसो 
रत्तासोक्षपाअवा जहि मए बअवदो कुसुमाउहस्म पूजा णिन्वत्तइदग्वा । 
[ हञ्जे काञ्चनमाले ! अथ क्रियदुदूरे स रक्ताशोकपादपो यन्न मय भगवतः 
कुधुमायुध्स्य पजा निवत यतव्या । | 


काच्चनमःला-भट्िणि जाप्तण्णो उजेव । कि ण पेक्खदि भरदुणी । इञं 
क्खु सा निरन्तररुन्मिण्णकुसुमसोहिगी भरट्िणीए परिगिहिदा माहवो- 
लदा । एसा वि अधरा णोमालिआ ठ्दा जाए । अभालकुसुमसमूगगमसद्धा- 


वाक्षवदत्तेति । हज्ञेइत्यादि । हञ्जे इति चेट्याः सम्बोधनम्‌ । हण्डहञ्खे 
दखाह्वाणं नोच चेटी सखीम्प्रती "त्यमरः । कानमाला चेटी विशेषः । 

वाक्षवदत्तेति । हञ्जे श्व्यादि । मथ शब्दः प्रए्ने। "मद्खलानन्तरारम्भ- 
प्रएनकारस्न्यष्वथो मयेत्थमरः । निवंतंयिषत्तव्या निष्पादितन्या। 

काव्वनभालेति । भासन्नो निकटवर्ती रक्तणोकपादप इति मेषः । निरन्त- 
रेति । निरन्तरं सततमुद्िन्नेः उत्पन्नैः कुसुमैः शोभितं शीष्टं यस्यास्तादृशी । 


वासवदत्ता- सखी काचनमाक्ला | मक्षे मकरन्द उद्यान का मागं 
निर्देशित करो । 
क[व्वनमाला--ा€ए, स्वामिनौ । आइए । 


वास्तवदत्ता--( घूम कर ) सलो काच्नमाला { अभो कितना दूर कह 
रक्त मशोकका वृक्ष है, नहा मञ्ञे भगवानु कुसुमायुध को पुजा-अर्चनाः 
करनी है। 

काव्चनमःसा--स्वामिनौ! समीप हीटहै। क्याञाप नहीं देख रही 
है? यही बह निरन्तर विकचितपृष्पोंसे सुशोभित मावो लता है जिसे 





प्रथमोऽङ्धःः । ३९ 


लृणा भद्धिणा जणुदिणं अगनासीअदि जप्पा । ता एदं अदिक्कमिअ दोसदि 
ज्जेव सो रत्तासोअपाअवो जहि देवी धूशरं णिव्वत्तदस्सदि। [ भत्नि। 
आसन्न एव । {किन त्रे्षते भरनी ¦ इयं खलु सा निरन्तरो द्डिलक्सुमशो भनी भर्त्या 
परिगृहीता माधवी लता । एषाप्यपरा नवमालिकालता यस्या ` अकालद्ुसुम- 
समुदुगमभद्धालुना भत्रऽनुदिनमायास्यत आमा । तदेतामतिक्रस्य दश्यत एव स 
रक्ताशोकपादपो यत्र देवी पुजा निवतयिष्यति । | 


वासवदत्ता - ता एहि । तहि ज्जेव लहु गच्छम्हुं । [तदेहि । तत्रैव लघु 
गच्छामः । | 
काच्चनमाला- एद्‌ एदु भद्िणी । [ एष्वेतु भरो । | 
( सर्वा परिक्रामन्ति ) 


नवभाकिका नवमत्लिका 1 अकालो वसन्तः नवसाकिकाया ग्रीहऽसकालकुसुम- 
दायिव्वात्‌ । तस्मिन्‌ यः कुसुमोद्गमस्तत्र श्रद्धाल्ना सम्प्रतियुषा स्पृहयालुना 
वा। श्रदढासम्प्रत्ययः स्पृहेत्यमरः। आयास्यते परिश्रान्ती क्रियते} 
एनाम्‌ नवमल्लिकारुतामतिक्रम्योल्लङ्ध्य एतस्या अग्रत इत्यथ; । निवतं यिष्यति 
निष्पादयिष्यति । 

वासवदत्तेति। लघु सत्वरम्‌ । ल्धुक्षिप्रमरं द्र.तम्‌ सत्वरमित्यमरः । 
उपस्थापय । 


---~~----- - 


स्वामिनी ने अपनाया दहै। भीर यह दूषरो नवमालिका है जिसे असमय ५ 
पुष्पित करने को कामनासे स्वामी प्रतिदिन भपने को गितित किये रहते 
ह । भौर इषे खघ ( पार ) कर वह्‌ रक्त अशोक का वृक्ष परिलक्षित हो रहा 


~~~ * ~ ~~~» 





~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~ + 9 का क को 


है जर्हां आप पूजा करेगी । 
वापतवदत्ता--तो मामो, वहीं ( हम सब ) शौध्र चरते हे । 
काव्चनमाला--माइए स्वामिनी ! बाइए । 


( सभो चलते है) 











४९ रह्नावलो 


काव्चनमाला-भद्िणि अञं खु सो रत्तासोषपामवो जहि देवी पूजं 
जिन्वत्तदस्दि । [ भन्न 1 अयं खलु स रत्साशोकपादयो यत्र देवौ पुजा निर्वंत- 
प्रिष्यत्ति । ] 

वासवदत्ता-तेण हिमे पूआणिमित्ताईं उवअरणाड्‌ं उवणेहि । [ तेन 
हि मे पुजानिमित्तान्युपकरणान्युपनय । | 


सागरिका--(उपसूृष्य) भरट्णि, एवं सन्वं सज्जम्‌ । [ भत्र! एतत्सवं 
सल्जमर्‌ । ] 


वाप्रदेत्ता--{ निरूप्य आःमगतम्‌ । ) अहो पमाओ ष१रिअणस्स । जस्स 
उजेव दंस्तणसधःदो पअत्तेण रक्छोअदि तस्स ज्जेव दद्िगोमरे पडदा 
भवे । भ्येदु 1 एदं ताज भणिस््म्‌ ¦ हञ्जे साअरिए कीस तुमं अज्ज मअण- 


सागरिकेति । उपसृत्य उपगम्य । सज्जं सम्भृतं कृतोद्ोगमित्यथंः । 


वासवदत्तेति ! निरूप्य विचायं । भात्मगतमनतिस्पष्टम्‌ । यन्न क्वचिदपि 
जनं श्रावयतीत्यथंः। यदुक्तं साहित्यदपंणे-माध्रव्यं खलु यद्वस्तु तदिह स्वगतं 
मतमिति) प्रमादोऽनवध्ानता | रक्ष्यते वायते । सागरिकेति शेषः । भकाश- 
मिति । भृव्यक्तं पत्‌ सर्वान्‌ श्रावयतीत्ययं; । तदुक्तं दर्पणे सवश्नाष्यं प्रकाशं 
स्यादिति ! मदनमहोःसवपराध्षीने पदनमहोत्सवपरायणे । उज्ज्िर्वा त्यक्त्वा ! 


काच्छनमाखा--स्वामिगी1 यही वह्‌ खार अशोक का वृक्ष है, जदह आप 
पुना-अर्चना करेगी । 


वास्षव्रदत्ता-तो फिरमेरे लिए पूजन सामग्री ले आभो । 


सागरिका-( समीप जाकर ) स्वामिनीं ! यह सव { पुजा उपकरण ) 
तैधारदहे। 


वासवदत्ता-( देख कर मनटही मन) सेवक वग का यहु प्रमाद 
विचित्रहै। जिसकी दृष्टे प्रयत्नपूवंक बचादेजा रहीरहै, उषीकी दष्ट 
मे पड़ जायगी \ अस्तु 1 तो दस प्रकार क्हुगी ( व्थक्तरूपसे ) खल्ि 








प्रय सोऽङ्कः । ४१ 


महुस्सवैपराहोणे परिअणे सारिञं उज्ज्ञि इह आगदा 1 ता तहि ञ्जेव- 
लहु गच्छ । एदं वि सव्वं पूओवञअरणं क्ञ्चणवालसाए इत्ये समप्येह्ि । 
[ अहो प्रमादः परिजनस्य । यस्थेव दशनपथारपथस्नेन रक्ष्यते तस्यव दृष्टिगोचरे 
पतिता भवेत्‌ 1 मवतु ¦ एवं तावद्‌ भणिष्यामि ' ( प्रकाशम्‌ ! ) हञ्जे सागरिके 
कस्मारवमय मदनमहोत्सवपराधीने परिजने सारिकापुञ्स्िस्येहागता । तत्तत्रैव 
लघु गच्छं । एतदपि सवं पूजोपकरणं काञ्चनमालायः हस्ते समपय , ¦ 


सागरका-जं भट्टिणी आणवेदि । सारिका मए उण सनं ःइःए हृत्ये- 
समध्पिदा एदं वि स्थि मे पेकिदुं कोदहृलं क जहा ताउस्सं अन्तेउरे 
भतरं अणद्धो अच्चोअदि ईहुवि तह ज्जेव क्रि अण्णहैत्ति! ता अछ- 
विदा भ;तंअ पेक्िस्सम्‌ । जाव इहु पूञाक्षमभो होई ताव अहं षि 
भअतन्तं अण॑ंग ज्जेव पूञश्दुं कुसुषाड अवचिणिस्सम्‌। [ य्धन्याज्ञा- 
पयति । ( इति तथा क्त्वा कतिचित्पदानि गत्वा । आत्मगतम्‌ । ) सारिका 
मया पुनः सुसंगताया हस्ते समपिता । एतदप्यरित से प्रेक्षितुं कौतुहलं 
क्रि यथा तातःयान्तःपुरे भगवाननङ्खोऽच्यंते हापि तथेव किमस्ययथेति । तद- 


सागरिकेति । परेकषितुम्‌ द्रष्टुम्‌ ! कौतुटलं लोकता । रम्यर्स्तुरमारोके लोलता 
स्थात कतूहलमिति । तातस्य पितु;। अनङ्खः कामदेवः ! अच्यंते पूज्यते ॥ 


अलधिता देव्या अदृष्टा । आत्मानं गोपयित्वेत्यथं; । अवचेष्यरंमि संग्रहीष्यामि 1 
1 


घागरिके । आज परिजनों के मदन महोत्सव मे व्यस्तं रहते सारिका ( मैना ) 
को छोड़ कर कैम तम ण्ह गदः ? अतएव वहीं शघ्र चरी जाओ शरं 
इस सव पजा सामग्री को काच्चनमालाके हाथ मेदेदो। 











सागरिका- स्वामिनी की जैसी आन्ञा ( कट्‌ कर, धु पमण चकर 
मनी मन) सारिकाको तोरम सुसंगताको दे आर्ईहं। मक्षे पहं देखने 
क्री भी उत्कण्ठाहै कि जैसे मेरे पिताके अन्तःपुर मे भगवान कामदेव कौ 
पुजा अर्चना की जाती है उसी तरह यह भी सम्पन्न होतो है अथवा अन्य 
प्रकारसे। इस देत छिप कर देखना होगा । जब तक्‌ यहं बुजा खमथ होत 








| 





रत्नावलो 


लक्िता भूर्दा प्रेक्षिष्ये 1 यावदिह पुजासमयो भ्वति ताचदहमपिः भगवन्त- 
मनद्धमेव पचयित्‌ दु सुमान्य वचेष्यामि ; ] (इति कुसुमावचय नाटयति ।)} 


वासवदत्ता-- कञ्चणमाले पडिट्ठावेहि असोभमूले भञवन्तं पञ्जु- 
ण्णम्‌ । { काञ्चनमाले प्रतिष्ठापयाशोकमूले भगवन्त प्रद्युम्नसर । । 


काञ्चनमाला--जं भद्िणी आणवेदि | [ यद्डूज्यज्ञापयति । ] ( तथा 
करोति । ) 


विदूषकः--भो वअस्स जधा वीसन्तो णैडरसदहे तहा तक्केमि आमदा 
देवी असोअमूटत्ति । [ भो वयस्य यथा दिक्नान्तो नूपुरशब्दस्तथा तकंयामि 
आगता देव्यशोकंमुल मिति । | 


वासवदतोति । प्रच्म्नं मदनम्‌ । “मदनो मन्मथोमारः प्र्युम्नो मीनकेतन' 
इत्यमरः । 


काच्चनमाछेति । इति एवमुक्त्वा । तथा करोति कामप्रि प्रति? 
पयति । 


विदूषकेति । विश्रान्तः श्रान्तः इति तकयामीति सम्बन्धः ॥ 


है तब तकम भी पूजनदहेतु पष्प चुनती हं! ( पृष्प चयन का अ्थिनय 
करती है। ) 


वासददत्ता--काचनमाकले | अशोक वृक्ष के नीचे भगवानु काम्देवको 
प्रतिष्ठित करो । 


काद्चनमालखा- स्वामिनी की जैसी अज्ञा । 


विदूषक मिव | नूपुर ध्वनि नहींदो रहीहै इससेमै भनुमान करता 
हं कि महारानी वासवदत्ता मशोक वृक्ष केपास मा गर्ईरहै। 











प्रयमोऽङ्धःः । ४३ 


राजा--( अवलोक्य । )} वयस्य सम्यगवधारितम्‌ । पश्येयं देवी य 
किटेषा-- 
कुयुमसुकूमारमूतिदघधती नियमेन तनुतरं मध्यम्‌ । 
आभाति मकरकेतोः पाश्वंस्था चापयशिरिव ॥ १९ ॥ 
तदेहि । उपसर्पाव: ( उपसृत्य । ) त्रियो वासवदत्ते । 


वासवदत्ता--( विलोक्य । ) कधं अज्जउत्तो । जअजट्‌ अज्जउत्तो । एदं 
आसणं । एत्थ उवविसदु अज्जउत्तो । [ कथमा्यपुत्रः। खः 





न्यत्वायपुत्रः ? 





राजेति अवधारितम्‌ निश्चितम्‌ 


मनसिकृतमित्फर. । या इत्यस्य 
ष्टो कीयेनाभातीत्यनेन सम्बन्धः ॥ | 


न्वयः--कुसूमसुङमारमूत्तिः नियमेन तनुतरं मध्यं दधतौ मकरकेतोः 
पाषवस्था चापयष्टिः इव आभाति ५१९॥ 
कुसुमेति 1 कुसमस्येव पृष्पस्येव सुकुमारा कोमलामूतियंस्याः सा; 
सुकुमारं तु कोमलमि'त्यमरः। पक्षे-कुसु मान्येव सुकुमारी सूतिः यस्याः. तादृशी 
तथा नियमेन व्रतेन उपवासेन वा । तनुतरमतिक्षीणं मध्यं ५६ती । पक्षेकोदण्ड- 
करणरीत्या तनुमेव । या एषा देवी मकरकेतोमंदनस्य पाश्वंस्था समीपस्वः 
चापयष्टिः धनुरिव भाभाति प्रकाश्ते। अव्रोत्प्रक्षा न तु उपमाच्ड्कार- । 
आ्यावृत्तम्‌ ॥ १९॥ 


वासवदत्तेत्ति । जयति जयति आयंपत्रः । अलङ्करोतु इमं देशमासन 


~~~ ~~ --- ~ --- ~~~ ~~ ~~ 


भ = म 


राजा--( देखकर ) मित्र] तुम्हें ठीक ही क्षात हुमा है । देखो, ये देवीः 
ह । ये तो- पुष्पके समान कोमलाङ्खीं ( धनुह्ेता पक्ष में--पृष्पमय होने के 
कारण सुकुमार ), ब्रतोपवासादिके कारण क्षीण कटि प्रदेश को धारण करती 
हुई ( पक्ष मे--मष्य में कृश ) महारानी वासवदत्ता कामदेव के समीप स्थितः 
धनुरा के समान प्रतीत हो रही है ॥१९॥ 

अतएव अभो, समीप चले ( समीप जाकर }) प्रिये वासवदत्ते । 


वासवदत्ता--( देखकर ) व्या जायंपृत्र | जय हो मायपृत्रको जय हो. 





॥ 11 


रःनावलो 
शएतदासनम्र्‌ । अत्रोप विशत्वायंपुतः 1 


( राजा नाट्येनोपवि शति । ) 


काञ्चनमारा--्रह्िणि सहत्थदिण्णकरङ्कुमचच्चिजासोहिदं कदु 
रत्तासोअपाअवं अच्चीजदु अवं पज्जुण्णो ! [ भच्रि ! स्वहस्तदत्तकरुङशकुमच- 
| श्चिकाशोभितं कृत्वा रक्ताशोकपादषम्यतां मगवान्प्रद॒भ्नः । | 


वासवदत्ता--उवणेहि मे पूजोवअरणाद्रं ¦ [उपनय मे पुजोपकरणानि 1] 





( काञ्चनमारोपनयति ! वासवदत्ता तथा करोति : ) 
राजा-त्रिये । 





परिग्रहेण । एतदासनमव्रो पविशत्वायंपृत्रः 1 अलङ्करोतु मूषयतु ॥ 
राजेति । नाध्येन उपवेशनषूपप्रदशंनतया । 
काच्चनमालेति! भद्रि स्वहस्तदत्तंः कूसुमकुङ्कूमचन्दनवाखोभिः शोभितं 


रक्ताणोकपादप गत्वा अच्यंतां भगवानु प्रघुम्नः । कुसुमेत्यादि अच्यंतामित्यने- 
नान्वितम्‌ ॥ 


वासवदततेति ! तथः करौति पूजयति । 


न 


यह आसनहै। बैठे आयेपृत्र ¦ 


( राघा नाटकीय पद्धतिसे बैव्ताहै।) 
काच्चनमाला-- महिषी 1 अपने हार्थोसे द्यि हुए कूकंम, चन्दन मौर 
गन्धलेपादिसे रक्ताशोक क} विभूषित करके भगवान्‌ कामदेव की पुजा करं । 
वासवटत्ता--मेरी पूजा सामम्रीङञे मामो) 
( काड्धनमाला छतो है । वा्तवदत्ता यथोक्त 
पद्धति से पूजन करतो है) 
र{जा--ग्यि\ सदः स्नान करनेके कारण विशेष निर्मल कार्तिवाटी 








रय मोऽङ्ः : ] + 


प्रत्यम्रमज्जनविशेषविविक्तका।न्तः 
कोयुम्भरागरुचिरस्फरदंशुकास्ता । 

विभ्राजसे मकरकेतनमर्चयन्ती 
बालप्रवारुविट पिप्रभवा रतेव ॥ २० ॥ 


सअन्वयः--पएव्यगप्रमज्जनविशेषकान्तिः, कौसुम्भरागरुचिरस्फुरटंदुकःन्ता, 
(हे प्रिये 1) मकरकेतनम्‌ अर्च॑यन्ती बालप्रवालविटपिप्रभरवा लता इक 
विभ्राजसे ।} २० ॥ 


प्रयग्रति। प्रत्थम्रेणाभिनवेन मज्जनविशेषेण मङ्खलस्नानेन विविक्ता 
पूताकान्तियंस्याः सा। प्रत्यश्रोऽ-नवमिष्त्यमरः 1 तथा कौषुम्भषरागेण 
कुसुम्भपुष्पकृतलोहितिम्ना रुविरं मनोहरं स्पफुरदीप्तिमच्च अंशुकान्तं वच्लूपं 
यस्याः सा तथोक्ता । मकरकेतन काममचंयन्ती त्वं बाला अभिनवा प्रवालाः 
पल्लवाः यस्य सः प्रश्रय तस्मिन्‌ विटपिनि वृक्षे प्रभवा उत्पन्ना ठेव चिश्ाजसे 
शोभसे । 'प्रवालोऽच्ली किसख्ये वौणादण्डे च विद्रमे' इति मेदिनी । अत्र भग्न 
प्रक्रमता दोषः, जत्र छता विश्राजते त्वं वासवदत्ता विश्नाजसे इति प्रम 
मष्यमरूपपरुषभेदः । यदुक्तं मम्मट मुनिना--सम्बोध्यमाननिष्स्य पर 
भागस्य जसम्बोध्यमानविषयतया व्यत्यासात्‌ पुरषभेदः इति ।'" प्रस्त॒ते तु 
सम्बोध्यमाना वासवदत्ता ततिष्ठस्य तद्‌ विषयकस्य परभागस्य 'विश्राजसे' 
प्रत्यस्य, अचेतनत्वेन लतायाः सम्बोध्यत्वाभावात्‌ तद्‌ विषयकतया व्यत्यासात्‌ 
विभ्राजते इति परिवद्ल॑नात्‌ भग्नप्रक्रपतादोषः ॥ अत्रोस्प्रक्षालद्कारः । वेः चित्‌ 
ष्लेषसङ्कर्णोपमालद्कारः मपि मन्यते ॥ वसन्ततिलकावृत्तम्‌ ॥ ९० ॥ 


== 








गौर कौसुम्नरंगसे लाल रङ्गी चमकती हुई मनोहर साडी पटनी इई हे-- 
प्रिये! तम मकरकेतन कामदेव का पूजन करते समय ेसी सुशोभित दहो 
रही हो जैसे नूतन कोमल कोपलों वा वृक्षसे उत्पन्न लता सुशोर्भि्ः 
होती दै ॥ २० ॥ 








4 रत्नावली 


अपि च- 


स्पृष्टस्त्वयैष दयिते स्मरपूजाव्यापृतेन हस्तेन । 
उद्धिन्नापरमृदुतरकिसल्य इव लक्ष्यतेऽशोकः ॥ २१ ॥ 
अपिच- 


अनङ्धोऽयमनङ्धत्वमदय निन्दिष्यति घ्रूवम्‌। 


अन्वय हे दयिते ! स्मरपु जाव्यापृतेन हस्तेन त्वया स्पृष्टः एषः मथोकः 
उदुर्भिघ्नापरकिसल्य इव लक्ष्यते ५२१॥ 


स्पृ इति । हे दधिते प्रिये । “दयितं वल्लभं प्रियमिष्त्यमरः ॥ स्मरपूजायां 
मदनाचंने व्यापृतेने व्यासक्तेन हस्तेन पाणिना करेणवा त्वया वासवदत्तया 
स्पृष्टः संजातस्पशंः एषः अशोकः अधशोकपादपः उद्‌भिःनं उद्गतमपरं मरदुतरमति- 
कोमटं किसलयं पटवो यस्यसः तथाभूत इव लक्ष्यते प्रतीयते । पाणितल- 
स्याति हितत्तया पट्लवानुकारित्वादिति भावः) भत्रोस्प्क्षाटंङ्कारः । आर्यवृत्तम्‌॥ 


ब पिचेति । 


सन्वय्‌ः--अयम्‌ अनङ्गः अनङ्खत्वम्‌ अद्य ध्रुवम्‌ निन्दिष्यति. यद्‌ अनेन 
ततव पाणिस्पशत्िवः न सम्प्राप्तः ५२२४ 


अन्ध इति । अयमेषः अन्धो मदनो अनङ्धत्वान्मनोङ्खराहिन्यम्‌ अघ 
तव पुजावसरे ध्रुवम्‌ खलु निश्चिक्षमित्यथंः । निन्दिष्यति धिक्करिष्यति। यत्‌ 


+~ ण 4 - ~ 





नुम्हारे हारा मौर भी, प्रिये | कामदेव की पूजामे व्यापृत हाथ से स्पर्शं 


किये जाने पर यहु अशोक वृक्ष, निक हृए दूरे कोमल पत्ल्व जैसा प्रतीत 
हो रहा है ॥२१॥ 


गौर भो- 


यह जन ङ्गं (कामदेव ) अपने देह॒रहित होने का माज अवश्य परिताप कर्‌ रहा 








`य नोऽङ्कः । ४७ 


यदनेन न॒ संप्राप्तः पाणिस्पशोत्सिवस्तव ॥ .:२॥ =. 

काञ्चनमाला--भद्विणि अच्चिदो भअवं पज्जुणो-। ता करेहि भत्तुणो 
उइदं पजासक्कारम्‌। [ भन्नि ! अवितो भगवान््र्युम्नः तत्कुरु भतुरुचितं भुखा- 
सत्कारम्‌ ) 

वासवदत्ता-- तेण हि उवणेहि मे कुसुमाईं विकेवणं च । [तेन हि 
उपनय मे कुसुमानि । विलेपन च | ` 

काञ्चनमाटा--भरटिटणि एदं संग्वं सज्जं । [भत्रि एतत्सव सण्जमू 1 | 

( वासवदत्ता नाटेयेन राजानं पूजयति ।} | 

सागरिका--( गृहीतकुसुमा । ) हद्धी हद्धी । कहं कुयुमरोहो क्वित्तहि 

अमाए अदिचिरं ज्जेव मए किदम्‌ ! ता जाव इमिणा सिन्दुवारविडवेण 


 शस्मात्‌ अनेन मदनेन तवपाणिस्परशत्सितिः तवहुस्तस्पशंजनित्तपरमानन्ये . न 
सस्प्राप्तः । स्पशंस्य त्वगिन्दरियग्राह्यत्वात्‌, त्वचश्च शरीरमन्तरेणासदूभावादरिति- 
भावः । स्पशंस्त्वगिद्दियग्राह्यस्त्व चः स्यादुपकारक इति ॥ बनुष्टुब्वृत्तम्‌ ॥ यथा- 
षलोके षऽठं गुरन्ञेय सवत्र लघु प्चमम्‌ । दि दतुष्पादयो हु्वं घम्‌ दींघमन्ययो- 
रिति + २२॥ | . 
काश्चनमालेति । अचितः पूलितः। धपुजाषत्कारम्‌ पूजारूपं -मरध्थादिूप 
सत्कारम्‌ । ८ 
सागरिकेति । गृहीतकुषुमा परमण गृहीत्वेत्यथं । कुसुमेति । कुषुमलोभेन 
 धुष्याभिलाषेण उद्लिप्तमाकृष्टं हृदयं मनो यस्याः सा तयोक्ता । अतिचिरमति- 


होगा, क्योकि उसे तुम्हारे हाय केस्पर्श का भानन्द सुख प्राप्त नहीं हुजा॥२२\ 
काड्चनमाखा- स्वामिनी ! भगवानु कामदेव का पुजन मचंन पूणं हुभा। 
सम्प्रति जाप महुःराजा का उचित पूजा-सत्कार करे । ` 
बासवदत्ता--तो पुष्प-पराच्यादि मौर चन्दन मेरे पास लाभो 
काव्वनमाल--स्वामिनी | यह बसापमप्रीहैवारदहै। 
( वासवदत्ता राजा की पूजा कां मभिनय करती) 
सागरिका--( पृष्प ल्ि हए ) दाय धिक्कार है, हाय ! क्योँमेरे द्वारा 








४८ रत्नाबलो 


ञओवारिअसरीरा भविअ पेक्लामि । कटं पच्चक्खो एव्व अञं कुसुमा- 
उहो इह पूत्रां पडिच्छदि भम्हाणं तादस्स अन्तेउरे उण चित्तगदो 

सच्चीमदी ¦! ता अहं वि इहु त्थिदा ज्जेव इमेहि कुसूमेदि भञवन्तं कुसु- 
माउहं पूञजडस्सं । णमो दे भअवं कुपुमाउह्‌ अमोडदसणो मे दागि तुमं 
भविस्ससि ¦ दिट्ठ जं दिट्ठव्वम्‌ । पा जावण कोवि मं पेक्ख द्‌ ताव- 
ज्जेव गमिस्सम्‌ ¦ [हा धिक्‌ हा धिक्‌ । कथं दुःयुमलोभोल्क्ष्तहुदय याति चिरमेव 
मया कृतम्‌ । तद्यावदनेन सिन्ुवारविध्पेनपवारितशरीरा भत्वा प्रक्षे । ( तथा 
कृत्वा विलोक्य सविस्मयम्‌ । ) कथं प्रत्यक्ष एव भगवान्कुसुमायुधच इहं पुजां 
प्रतीच्छति । अस्माकं तातस्यान्तःपुरे पुनश्चित्रगतोऽच्यते । तदह॑मपीह्‌ स्थितेवेभिः 
कुयुमंभगवन्तं कुसुमायुध पूजयिष्ये । (कुसुमानि प्रक्षिप्य ।) नमस्ते भगवन्दुसुमायुध 
ममोघदशंनो मे इदानीं त्नं भविष्यति. ¦ ({ इति प्रणस्य! ) दष्टं यद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । 
तयावन्न कोऽपि मां प्रेक्षते तावदेव शमिष्यामि। ] ( इति कतिचित्पदानि 
गच्छति ) 


~ ~ ~ ~ = ~^ -~~ = - कन 9 ज फ > ८ अः > 9 भन कोलो नका 








क ॐ 


विलम्बः 1 सिन्धुवारस्य वबृ्ञस्पर अनोक्हेन दक्षेण वा शाखाप्रशणालाविस्तारे 
मपवारितथरीरा अन्तदट्ितं शरीरं तनुः यस्या सा तथोक्ता) विलोकयेति! 
तातस्य अन्तःपुरे डित्रगतोऽच्यंते, इह तु प्रत्यक्षीकृतरिव्यथंः । अमोघ भव्यथंः 
सफलमिति यावत्‌ दर्णनं यस्यप्त तथोक्तः । 


पुष्पों से म्रष्ट होकर अव्यधिक विलम्ब किया गया ? अघुना इस सिघुवार 
वक्ष से अपने शरीर को प्रच्छन्न करके देखती हूं ( वैसा करके आश्चयं से 
देखकर ) भगवानु कामदेव कैसे यहा प्रत्यक्ष ही पूजा ग्रहण कर रहै? 





। हमारे पिताश्री के अन्त्पुरमेंतो चिघ्रमें बने हए कामदेव की पूजा होती है। 


तोरम भी यहां स्थिर र्दकर इन पृष्पोसे भणवान्‌ प्रद्युम्न का अचंन कषूगी। 
(फूलों को अपित करके) भगवानु मौनकेतन | मापको नमस्कार है । आपका 
दर्शन मेरे लिए सफलहों। ( इस प्रकार श्रणाम करतोदहै। ) जो देखने 
योग्य था उसे देख चिया। अतः जब तके कोई मुञ्ले देख नले, उसके पूवंही 
चली जाती हं ¦ ( इतना कहकर वुंछ पग चलती है । ) 








प्रथमोऽङ्कः । ४९ 


काद्चनमाला-- अज्ज वसन्तम एहि संपद तुमं वि सोत्थिवाअणं 
पडच्छ। { आयं वसन्तक एहि सांप्रतं स्वमपि स्वस्तिवाचनं प्रतीच्छ । ] 
( विद्र उपक्तप्ति ! ) 


बासवदत्ता--( विलेपनकुसुमा्रणदानपुवंकम्‌ । ) अजग सो तिथिव अण 
पड्च्छ । [ आयं स्वस्तिवायनं प्रतीच्छ ।  ( हत्यपंयति ) 
विद्‌ष कः--{ सहं गृहीव्वा । , सोल्यि भोदीए । [ स्वस्ति भव्यं । | 
( नेपथ्ये वैतालिक्षः पठति । ) 
अस्तापास्तसमस्तभासि नभः पारं प्रयाते रवा- 
____ नास्थानीं तमये तमं नुप ------- तः समये समं नृपजनः सायंतने संपतन्‌ । 


काद्वनमालेति । साम्प्रतमिदानीम्‌ स्वस्तिवाचनमाभरणादि । (स्वस्ति. 
भवन्तोऽधिन्वन्तु' “ओम्‌ वस्ति" इत्यादिवक्य वत्‌ ॥ 

वासव दत्तेति 1 विलेपनादिदाने हयं प्रसिद्धोक््तिः स्मरते -सम्पूज्य गन्व- 
पुष्पाय ्रय गाच्‌ स्वस्ति वाचयेत्‌ । ध्म क्म॑णि मद्ध्ये सग्रामादमुतदर्शने ५६ति 

वैताटिकेि- तैतालिको राज्ञां कायबोघकः। "वैतालिकाः बोधकराः 
ट्व्यपमरः। विविधश्ाषो तालः वितालस्वेन चरतीति वैतालिका । 

अन्वयः-- सम्प्रति सायन्तने समये नभसः पार प्रयाते रबौ भस्तापास्व 
समस्तभासि ( सति ) एष दपजनः समप आस्थानीं सम्पतनर इन्दोः इव हणा 
प्रीवयुत्कषंकृतः उदयनस्य तव रो ह्हयुतिमुषः पादान्‌ अधरवितुम्‌ उदटीक्ष्यते ५२३४ 
मसतेति--वमप्रीदानौम्‌ । साने वम च~ ------ । सायन्तने समये सायंकलि । नपस, गगनस्ष 


~-------______ 


काद्चनमाला--आर्यवसन्तक } भागो, अधुना कुन भी स्वस्तिवाचन 
ग्रहण करो 1 ( बिदुषकग्ररण करने हेतु जाता है । ) 
वासवदत्ता- ( पृष्प-न्र भरण -लेषादि देते हृए । ) भायं । स्वतिवा चन 
ग्रहण करो । ( इ प्रकार जर्भित करती रहै) 
विदूषक --( प्रसल्चतापूवंक ग्रहण करके ) आपका कर्पाग हो । 
( तैपथ्थ में वैतालिक पट्ता है ) 
इस समय खान्ध्य वेलामें सूपंके आकाणके पार चञे जाने पर ओर्‌ 











५०७ रटनावल्ो 


सम्भ्रत्येष सरोरुहदय्‌ तिमूष; पादांस्तवासेवितं । 
प्रोत्यु<कषंकृतो हशामुदधनस्येन्दोर वोद्वीक्षते ॥ २३ ॥ 


सागरिका - (श्वा सहषं परिवृत्य राजानं सस्पृहं (पश्यन्ती । ) कटू 
अंसो राभा उदभणो जस्स अहु तादेण दिष्णा ता परध्पेसणदुसिदं पि 
मे जीविदं एदस्स दंस्णेण दाणि बहुमतं संवृत्तम॒ । [ कथमयं स राजा 


पारं परसीमां प्रयाते गते सति, अस्ते चरमाचके अपास्ता निक्िप्ताः समस्ता- 
भासः प्रभायेन स तस्मिन । एषः अथम्‌ । उपजनः सखभाजनाथं समागतो 
शजलोक्रः । खमं युगपत्‌ । आस्थानीं सभां सम्पतन्‌ आगच्छन । सभासमिति- 
प्रसदः । आस्थानी क्लीवमास्वानमि'्त्यमरः। इन्दोश्चन्द्रस्येव । दशां चक्षुषां 
्र्युत्कषं' दर्षातिशयं करोतीति तस्य उदययनस्य तन्नाम्नः, इन्दुपक्षे-खउद्गच्छतः 
इन्दोश्चनद्रस्येव तव सरोरुहाणां पद्मानां द्॒तति शोभां मुष्णन्ति तदधिकशोमा- 
धारितया तम्मृद्रा विधायितया वा अपहरन्तिये तान्‌ पादाच चरणानि गौरवात्‌ 
बह्वत्वं, पक्षे-किरणानू आसेवितुम्‌ उद्रीध्यते अपेक्षते, पक्षे-ऊष्वंमाोकथति । 
अत्र पूर्णोपमालद्कारः । यदुं काव्यभ्रकाशे सधम्यंमुपमा भेदे इति ॥ णार्दल- 
विक्र डितं दत्तम्‌ ॥२३॥ 


सागरिकेति । १रिवृ्य श्रान्त्वा । दत्ता दातु प्रतिश्रुता । तस्परप्रेषण- 
ह 1 ^ 0 9 ॥ = 211". 


भस्ताचल पर भषनौ सम्पूणं कान्ति कैला देने पर, एक साथ सभामण्डपकी 
मोर जाता हुमा यह्‌ राजचृंद चन्द्रमाके समान नेघ्रों को अत्यानन्द देने वाले 
भाप ( उदयन ) के कमल्की कान्तिको ललित करने वाके (पक्षा०-- संकुचन 
करने वारो ) चरणों ( पक्षा०~-किरणों ) का सेवन करने हेतु उपरकी ओर 
मुख करके देख रहा है ॥२३॥ 


सागरिका (सुनकर सहृषं घुमकर राजा को साभिलाष देखती हृ) 
भया यही वह राजा उदयन है, जिनको मुक्ते पिताधी ने अर्पित कियाहै। 
( लम्बी ससिकर) तव अन्यकी सेवा दूषित हुञाभी मेरा जीवन 
इस समय धन्य हो गया है। 











प्रयमोऽङः । ५१ 


उदथनो यस्याहं दत्ता तातेन । ( दीघं निःश्वस्य । ) तत्प रप्रेषणडूषितसपि मे 
जीवितमेतस्य दशनेनेदानीं बहुमतं संब्रत्तसु । |] 


राजा--अये कथमृतवापहूतचेतोर्भिः सन्ध्यातिक्रमोऽप्यस्माभि्नोप- 
लक्षितः । सम्भरति परिणतमहः । देवि पश्य-- 


उदयतटान्तरितमियं प्राची सुचयति दिङ्निशानायम्‌। 
परिपाण्ड्ना मुखे श्रियमिव हृदयस्थितं रमणी ॥ २४॥ 


कक ~~ 


दूषितमपि अपरजनस्य भृत्यभावेन दुःस्थीकृतं मे शरीरं एतस्य राज्ञः दशनेन 
इदानीं बहुमतं धन्यं संवृत्तं जातम्‌ । एतद्दक्षेनात्‌ पूं शरीरं प्रति न ता्टक्‌ 
समादर आसीदिति भावः| 

राजेति। उत्घवापहूतचेतोभिः उत्सवेन अषटहूतानि आकृष्टानि चेतांसि मनांसि 
येषां वैः ॥ संष्यातिक्रमः सं्प्रापाः अतिक्रमणं समाप्तिः । उपलक्षितः अनुभूतः । 

अन्वयः-- इयं प्रावीदिक्‌ प्ररिपाण्डुना मुखेन हदयस्थितं श्रियं रमणीव 
उदयतटगिरितगन्तरितं मिशानाथं सुचयति ॥२४॥ 

उदयेति । श्यम्‌ एषा । प्राची पूर्वादिक्‌ दिशा । परिपाण्डूना सदत; पाण्डुवर्णेन । 
मुखेन निशानाथं च्धमुदयगिरेः पूरवपर्वतस्य तटेन क्षेत्रेण अन्तरितं व्यवहितं 
सूचयति अनुमापयति ॥ “उदयः पूर्व पव॑त" इत्यमरः । यथा रपण प्रोषितभतुंका 
परिपाण्डुनामुखेन प्रियं वल्लभं हृदयस्थितं चिन्ताविषयं सुचयति तथा । जसन्निहिवे 
हि भतंरि णोकणोषादङ्खनानामङ्खेष षण्डता जायते । वदुक्तं साहिव्यदपेणे-- 
अङ्केष्वसौष्ठवं तापः पाण्डुता कष रऽरुचिरिति ॥ अत्रो पमालङ्कारः ॥ २४॥ 


राजा-अरे | उत्सव मे दत्तचित्त हमलोगों को बंष्याकाङ व्यतीत होने 
का पक्ठाभी नही चला । इस समप दिन समाप्तहोगयाहै । देवी ! देखो- 


यह पुवदिशा, विरह के कारण पीले मुखसेहूदयमें अवस्थित प्रियतम 
को विदित कराती हुई वनिताके समान उदयाचल मे मपह्‌नुत दिशानाथ 
चन्द्रमा को सूचनादे रही दहै ॥२४॥ 











५२ रत्नावली 


देवि तदृत्ति्ठ । आवासाभ्यन्तरमेव प्रविशावः। ( स्वे उत्थाय परि- 
क्रामन्ति । ; 
सागरिका-- कधं पत्थिदा देवो । शोदु । तां अहंवि तुरिदं गमिस्सम्‌। 
हद्धी हद्धी । मस्दभाइणीए मए पेक्खिदुमपि चिरंण पारिदो अमं जणो। 
[ कथं प्रस्थिता देवी । भवतु । तदहमपि त्वरितं गमिष्यामि । ( राजानं सस्पृहं 
दष्ट्वा । निःश्वस्य । ) हा धिक्‌ हा धिक्‌ । मन्दभागिन्या मया प्रेक्षितुमपि चिरं 
न पारिर्तिऽयं जनः | ) 
( हति राजानं पश्यन्तौ निष्क्रान्ता ) 
राजा--( परिक्रामन्‌ ) 
देवि त्वन्मुखपङ्कजेन शशिनः शोभातिरस्कारिणा 
परयाग्जानि विनिजितानि सहसा गच्छस्ति बिच्छायताम ) 





देवीति ॥ हे राजमहिषि मावाखाभ्यन्तरम्‌ गृहाम्यन्तरम्‌ । त्वरितं शीघ्रम्‌ । 
परिक्रामन्ति भ्रमन्ति । 

सागरिकेति । मन्दध्ागिन्यां मन्दमाग्यमस्याऽप्तीति मन्दभागिनी तया। 
पारितः शक्तः । 

अन्बयः--हे देवि ! पश्य शशिनः शोगातिरस्कारिणा रवन्मुखपद्धुजेनं 
विनिजितानि अग्जानि सहसा विच्छायताम्‌ गच्छिति। ते परिवारवारवनिता- 
गीतानि श्रुत्वा सञ्ालना इव शनकैः मुकुलान्तरेषु लीयन्ते | २५॥ 

देवीति \ हे देवि प्रिये । पष्य मवलोकयत । शशिनश्चन्द्रस्य शोभायास्तिर- 

देवौ [तो उठने का उपक्रम करें । प्रासादमे हौ चकते) ( सन्नी 
उठकर चलने लगते ह । ) 

सागरिका-- क्या महारानीजो च दी। अस्तु! तो मृक्षे भी शीघ्र चरना 
पड़ेगा! ( राजाको स्पृहासे देख कर ओौर ससि ककर ) हाय, हाय! 
मन्दभाग्या मै इख मनुष्य को बहूत समय तक देख भीन सकी । 


( इस प्रकार रानाको देखकर चरी लातीहै) 
राब्ा- (घूमकर) देब ! देखो-चन्द्रमा की शोभा को मलीन करने वाके 











प्रयमोऽङ्ध( ५३ 
श्रुत्वा तत्परि वारवारवनितागोतनि भृङ्गाङ्खना 
लीयन्ते मूकुान्तरेषु शनकैः सञ्ञातलज्जा इव ॥ २५ + 
( इति निष्क्रान्ताः सवं । ) 
इति मदन महोत्सवो नामे प्रथमोऽङ्कः 





स्कारिणा अनुकारिणा। तव भवत्णः। मुखमाननमेव पंकजम्‌ कमम तेन । 
विनिजितानि पराजितानिन्यक्फतानौत्यथंः । अन्जानि कमलानि सहसा क्षटिति 
मधुनेव विगताच्छाया कान्तिर्येषां तानि तथामृतां गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति । 
तथाते तव परिष।राणां परिवेष्टिक्तानां वारवनितानां वाराद्खनानां गीतानि 
श्रत्वा भृद्काद्धनाः भ्रमयंः सञ्चातलला इव सञ्जाताश्ना उत्पा त्रपा यासां 
तथाविधा इव भुकुलानामम्यन्तरेषु शनकैर्मन्दं प्रविशन्ति लीना भवन्तीत्यथंः) 
'मदरचैशनकैरिष्त्यमरः । भअत्रोप्प्रेश्नालद्भुारः । शादल दिक्री डित वृत्तम्‌ ॥ २५ ॥ 
इतीति । इत्युक्तौ सत्यामित्यथं; । प्रथमोद्धुः प्रथमः परिच्छेदः। सच 
अविलपात्रनिष्क्रान्तौ कायः । यथाह दपंणे- 
अन्तनिष्क्रार्तनि खिलपात्रोऽङ्े इति कीतित इति ॥ 
( इति मदनमहोत्सवो नाम प्रचसोद्धुः ) 
दति डो ० राजेश्वरकेशवशासखिम्रुसटर्गोवकरङृतार्यां 
रल्ावटी नारीक्ायां किरणावली समाख्याया 
प्रथमाङ््विवरणं समास्िमगमत्‌ । 


तुम्हारे मुखारविन्द से तिरस्कृत कमल सहसा कान्तिहौन होते जा रहेर्है। भौर 
तुम्हारी पारिवारिक गणिकामों के गीतों को सुनकर घ्रमरिर्यां हतप्रभ्‌ होकर 
शधषोरे-धीरे कियो के भीतर छिप रही है। 
( सभी निकल जाते ह) 
॥ मदनमदहोत्सवनामक प्रथमाङ् समाप्त ॥ 
विः 
७२. 





दितीयोऽङ्कः 


| ?( ततः प्रविशति सारिकापञ्जरव्यग्रहस्ता सुसंगता । ) 

| सुसं गता--हद्धी हद्धी । कहि दाणि मम हत्थे सरिञापञ्ञरं णिक 
विभ गदा मे पिअसहो साअरिभा। ताकटि पूण एणं पैक््ठस्सम्‌ । क 
एखा ख॒ णिडणिा इदो ज्जेव आबच्छदि । ता जाव एदं पृच्छिस्सम्‌ । 
हा धिक्‌ हा धिक्‌ । कुत्रेदानीं मम हस्ते सारिकापञ्जरं निक्षिप्य गता मे त्रिय 
सखी सागरिका । त्वव पुनरेना प्रेक्षिष्ये ? ( अग्रतोऽवलोक्य । ) कथमेषा खलु 
निपुणिकेत एवागच्छति । तद्यावदेनां प्रक्ष्यामि । | 


( ततः प्रविशति निपुणिका ! ) 
। निषुणिका--(सविस्मयम्‌ !) अच्चरिअं मनच्चरिश्रं अणण्णसदिसो पभावो 


सारिकेति । सारिकायाः पञ्जरे बन्धनगृहे व्यग्रो व्याषक्तो दस्तो यस्याः 
घा खारिकापञ्चरब्य प्रहस्ता । "व्यग्रो व्यासक्त आकुले" इत्यमरः । नि ण्य समर्यं 
एनां सागरिकां । एनां निपुणिकाम्‌ । प्रक्ष्यामिजिज्ञासिष्ये । 

निपुणिकेति । उषलग्धरोऽरगतः । वृत्तान्तो वार्त¶ । भर्त्ये देव्यै । 


~> ~~ ---- 


( तत्पश्चात्‌ सारिका के पिअजडेकोहाथ में व्यि सुसंगता प्रवेश करती है) 
सुसंगता-हाय धिक्‌ हाय धिक्‌ । इस समय मेरे हाथमे सारिकाके 
 पिजडेको छोड करमेरी प्रिय सखी सागरिका कहां चली गर्ह? तो किर 
इमे कहा देशंगो । ( ओगे देख कर } कया यह्‌ निपुणिका इधरदहौ भारी 
है। तो इसौ से एछती हं । 


( तदनन्तर निपुणिका प्रवेश करती है । ) 


निपुणिक्ा-( विस्मय के साथ) भाश्चयं है, आश्चयं है। देबता 
कामै विल प्रमाव मानती है । महाराजध्वी का मैने समाचार प्रति 














दितीयोऽङ्धुःः । ५९५ 


मण्णे देवदाए। उवल्द्धोख मए भरट्िणो वुत्तन्तो; ता गंदुय भट्णोर 
णिवेदहइस्सम्‌ । [ आश्चयंमाश्चयंम्‌ 1 अनन्यसदशः प्रमावो मन्ये देवतायाः । 
उपलन्धः खलु मया भरव तान्तः 1 तद्गत्वा मस्त्य निवेदयिष्यामि । ] ( इति 
परिक्रामति । ) 

सुसंगता--( उपसृत्य ) सहि णिउणिए करहि दाणि तुमं विम्हओ- 
विङ्चत्तहिजआ विअ इह द्वद मं मवधीरिअ इदो भदिक्कामसि › [ सखि 
निपुणिके क्वेदानीं त्वं विष्मयोहक्षपतहृदयेव इह स्थिता मामवधीर्येतोऽति- 
क्रामसि । | 

निपुणिका-- कधं सुर्ंगदा । हका सुसंगदे सुटट्‌त॒ए ज।णिदं । एदं क्खु 
मम विभ्हञस्स काञ्रणस्‌। अज्ज किरु भटा सिरिपन्वतादो बरा्दस्ख 
सिरिखण्डदासणामवेअस्स धघम्मिमर्स समासादो अज्ालकरुसुमसंजणदोहर्कं 
सिविद्ठञअ अत्तणो पिगिहीदं णोमालिञज' कुसुजसमि द्धिनोहिदं करिस्सदित्ति 
तदि ददं वृत्तान्तं जाणिदं देवीए पेसिदग्हि । तुमं उण कहि पर्थिदा ‹ 





सुसंगतेति । विस्मयेन उल्क्षप्तमुत्तरलीङृतं हदयं मनो यस्याः खा 
विस्मयो न्कषप्तहदया 1 अव त्रीयं अवज्ञाय । भतिक्रामसि गच्छसि । 


।नपुणिकेति । सृष्ट प्रशंखनीयम्‌ । ज्ञातमनुमितम्‌ अवग तमित्यथंः ' किलेवि 


भ्रतवातयाम्‌ । शा्मिकस्य धर्मपरायणस्य । अकालकरसु मसंजननदोहदं मकाञे यत्‌ 
कुसुमंजननं एष्पोत्पादनं तद्दोहदं तदुपयोगि द्रव्यम्‌ । तहटगुलमलतादीनां अकाले 


7 न 
कर लिया है । अतः अब जाकर महारानीजीको निवेदन कर्‌ देती हूं । { यह्‌ 
कहु कश घूभतोटै। ) 
सुमङ्ता--( समीष ण्टुंवकर ) खि निपुणिके ! इस समय बाय 
चकित चित्तवाली की भाति तुम, यहां उपस्थितमेरा तिरस्कार करके कर्हा 
जारहीहो ? 
निषुणिका--अरौ सुषंगता कसे 7 लि सुखद्खते ! तुमने ठीक बान 
चिग्रा। वस्तुतः मेरे बिस्मयका कारण पह हैकि आन महाराच उदयन 











९६ रत्ना वटो 


[ कय सुसंगता ! हला सुसंगते सुष्ठ्‌ त्वया ज्ञातम्‌ । एतःखलु म॒म विस्मयस्य 
कारणम्‌ । अद्य [किल भर्ता श्रीपवतादागतरय भीखण्दासनामधेयस्य धामिकस्य 
सकाशादकाल्षुसुमसजननट)हदं शिक्षःवाःमनः पररिग्हीतां नदमाःल्कां षुसुम- 
समूद्शोभितां कररप्स्तीत तन्तं इृत्तान्तंज्ञातुं देव्या प्रेषितारिम। तवं पुनः 
ङत्र प्रस्थिता 1] 


सुसंगता-- पिभसहि साधारं अण्णेसिदुम्‌ । | प्रियस्तखौं सागरिका 
मन्वषट्म्‌ । | 


निर्पूणिका- सहि द्द मए दे पिञस्हौ साभरि्रां गहिदचित्तफलक- 
वत्ति्रासमूग्गा समूव्विग्गा विअ कदलीधरञअं प१विसन्ती । ता गच्छ तुमं। 
बह पि देवीए सनासं ग{मस्तम्‌ । [ सखिदृष्टा मयाते प्रियसखो सागरिका 
कुलैः कृतम्‌ \ ुष्पाद्यूलपादकं दरव्यं दोददं स्यात्तत्‌ क्रिये" ति शब्दाणंवः । इत्युक्तं 
क्रिवनाथशमंणा विद्योतिनीषमाङ्यायां । शिक्षित्वा ज्ञात्वा । इति पयंन्तेन 
विस्मयकारण प्रकाशितम्‌ । तत्रेति प्रेषितेत्यनेनागिवितम्‌ । प्रस्थिता गच्छसि । 





निपणिकेति । समुद्गक वत्तिका वणंवतिकाद्यावार सम्पुटकः “समुद्गक 
कभ्पुटकः' इत्यमरः । चित्रफलकश्चित्राथं' काष्ठादिपदट्‌्टकः । 


प्रवे्छकोऽशविशेषः । अतीतस्याकृताभिनयस्यापि श्रीकण्ट्दासागमनस्य 
चरपतेरकालकुसुमसंजननप्रयोग शिक्षाया देव्यास्तदवगमकौतुहल्स्य गृहीतचिक्रोप- 


श्रीपवत से समागत श्रीखेण्डदास नामक तपस्वीसे असमयमें पुष्पोद्गम के 
| दिक्नेष साधन को सीखकर स्वयं अङ्खींकार की हई नवमालिका को पृष्पसमृद्धि 
धे सुशोभित करगे । इ6 वृत्तान्त को जानने देतु महारानीने मुन्ञे वर्ह भेजा 
ई । किन्तुतुम कहुश्जारहीहो ? 


घुसद्खता- श्रिय सखी सागरिका को दूंढने । 
निपुणिका- सरली ! मैने तुम्हारी प्रियसखी घागरिका को चिव्रपटट, 











द्वितीयोऽङः । ५७ 


शृहीतचित्रपलकवतिकासमृद्रका समृद्धिग्नेव कदलीगृहु प्रविशन्ती । तद्गच्छ 
स्वप्‌ - अहमपि देव्याः सकाशं गमिष्यामि । | 
[ निष्कान्ते) ) 


इति प्रवेशकः 
( ततः प्रविशति गृहीत चित्रफलवतिका मदनावस्थां नादयन्ती सागरिका ) 
सार्गारक्रा--( निःश्वस्य ) हिअअ पसीद पसीद । कि इमिणा जाआ 
तरमेत्तफलेण दूल्लहजणप्पत्यणाणुबन्धेण । अण्णं च ! जेण एव्व दिट्टेण दे 


करणसागरिकाया पदनावस्थाविभावस्य च भविष्यता तथाविधसागरिका- 
प्रवेशचित्रकमंकारणाकालिकानवमाकिकाकुसुमसञ्जनानां नी चपाधरद्वयकृतनीचोक्ति- 
प्रयोगेग निदशंकत्वात्‌ । खूपकनिमणिभ्पेक्ष्यमाणः क्रमविशेषबदवाक्यसमुदयः 
तत्फलं च कथायोजनमित्ययः । यदुक्तं साहित्यदपणे- 
प्रवेशक) ऽनुदात्तोक्त्या, नीचपात्रप्रयोजितः। 
मङ्कटयारत विज्ञेयः शेषं विष्कम्भके तथा ॥ 
अनुदात्तोक्ल्या नीचोक्त्या प्राकृतभाषयेति यावत्‌ । अतएव भरतवपादाः प्राङृत 
भाषा चारः प्रवेशको नाम विज्ञेय इति। 
नत इति । मदनावस्थां कामपी डितदशां । नादयन्ती अभी नयन्तीं । 
सागरिकेति । भयासमाव्फलेन आयामात्रं क्लेशमात्र फर यस्य सः 
7 557 र 1! (णाक 17 का र ठ 1 = ~~ 
तूलिका ओर पेटिका ल्यि अन्यमनस्क सी कदहीगृहमे प्रवेश करते हुए देखा 
है) तब तुम वहू जाकर देखो । ग भी भहारानी जी के पाख जाउगौ । 


( दोनों निकल जातो ह । ) ५ 
( इति प्रवेशक ) 


{ तत्पश्चात्‌ सागरिका हाथों मे चित्रपट, तृ्किका ल्यि कामावस्या 
का अपित्रव करतो हई प्रवेश करती दहै) 


सागरिका-( दीघंश्वांस केकर ) हृदय ! प्रसत्त हो, प्रसन्न हो। 








५८ रघ्नावलो 


ईदिसो संतावो णं वद्रुदि तं एव्व पुणो वि पेक्िदुं.जहिकससित्ति 
अहो दै मूदढदा । कटं म अदिविसंस जम्मदो पहुदि सहसंविडइदं इमं जणं 
परिच्चइअ खणमेत्तदंसणपरिचिदं जणं अणुगच्छन्तो ण लज्जसि। 
अह वाको तहु दोसो । मभद्धसरपडणमोदेण तुए ९य्वं अज्ज व्ववसिदम्‌। 
भोदु । अणङ्धः दाव उवालहिस्पं । भभवं कुसुपाउह निञ्जिअसअल- 
सुरासुरो भवि इत्थिजाजणं पहुरन्तो कध ण च्ञज्सि । अह वा 
अनद्धोसि। सव्हा मम मन्दभाद्णीए मरणं एव्व इमिणा दुण्णिमित्तेण 
उवत्थिदम्‌। ताजावणगकोवि इहु आमच्छदि तावं अलेक्छसमप्पिदं 
तं अहिमदं जणं पेक्खिअ जहासमीहिदं करिस्सम्‌ । जइ विमे अदिसद्धसेण 
वेवदि अअं अतिमेत्तं अगणहत्यो तहा बि णरतिय तस्स जगस्प अण्णो 
दखणावाओ त्ति जहा तहा आिहिभर णं पेक्खिस्सम्‌ । [ हृदय प्रसीद 


तेन । दुलंभजनप्राथंनानुबन्धेन दुःखेन कम्यते अशौ दुलभः तथामूतस्य जनस्य 
प्रार्थनाया अभूबन्धेन पौनः पुन्येन । ईदशोऽनुमूथमानः । अहौ विध्मये । चरशंस 
ररः । ननृणंषघातकः क्रूर' इत्यमरः । जन्मतः प्रभृति लन्मकालादारम्य। 
सहसंवर्धितं सखहसाक संवर्धितं पोषितं, सास्रमिति । अस्रेणाश्रूणा सह्‌ वतमानं 
साल्लम्‌ ¦ निजितघकलसुर।सुरः निजिताः विजिताः सकला अखिलाः सुराः 
देवाः असुराः रासाश्व येन सः। अनङ्खः कायरहितः । मन्दभागिन्याः अत्प- 
भाग्यायाः । दुनिमित्तेन दुस्संयोगेन । फरकमवलोक्येति । भाटेखुयखम पितं 


केवल दुःखद फक देने वाले इख दुलभ व्यक्ति को कामना का हठ करनेसे 
क्या लाभ ? ओर भो, जिसको देखनेसे तुम्हारा संताप बढ रहारहै, उसी को 
पुनः देखने की कामना कर रहै हो, कैष्षी यह तुम्दारी मूखंताहै। हे अति 
कठोर | जन्म लेकर एक साथ पालित-पोषित जन ( भर्थात्‌ मक्ष सागरिका) 
को छोदृकर क्षणमात्र के दशन से परिचित हए मनुष्य का अनुगमन करते हए 
तुम्हें लज्जानुषकं नहीं हो रहा है? मथवा, इसमे तुम्हारा क्यादोष? ` 
पृष्पवन्वां कामदेवं के कामबाण के अरहा र कै, भयः से ` तुमने आज एेसा क्रिया है । 
| ( नेक्राश्रहोकर ) ठोकः है; कमिव को उलाहिनौ दूगी 7 { हाय जोड़कर ) 

स्रावनुः्रयुम्त :। देवनदानवोःको; जीं तक्ररःजगला पररः पहार करतः लगित क्यों 








दवितीयोऽद्धुःः । ५$ 


परसीद । किमनेनायासमात्रफलेन दुलंमजनप्रा्थनानुबन्धेन । अन्यख्च येनेव दष्टेन 
त ईहशः सन्तापो ननु वधते तमेव पुनरपि परेक्षितुमभिलषसोत्यहो ते भूढता । 
कथं चातिनृशंस जन्मतः प्रश्ति सह॒ संवर्धितमिमं जनं परित्यज्य क्षएेमाच्र- 
दशंनपरिचितं जनमनुगच्श्चघ्न लज्जसे । अथवा कस्तव दोषः अनद्ुशहूयक्ः 
नभीतेन त्वयेवमदय व्यवसितम्‌ । ( सास्रम्‌ 1) अन्धः ताबदृषा स 







( अज्ञलि वद्ष्वा । ) भगवन्कुसुमायुध निजितसकलसुरासुरो रत्वा खोजतु 
प्रहरः्कथं न लज्जसे । ( विचिन्त्य ) अथवा अनद्धोऽसि । ( दीघ निश्वस्य {| 
सर्वया मम मन्दमागिन्या भरणमेवनेन दुनिमित्तेनोपस्थितम्‌ । (सक्षम 
वलोकष्य । ) तावन्न कोऽपीहागच्छति तावदलेख्यसमपितं तममिमतं कनक 
धथासमीहितं करिष्यामि । ( सावष्म्भमेकमना भूए्वा नाटय न फलक (ृष्ीषकम 
निःश्वस्य ) यय मेऽतिसाघ्वसेन वे ग्तेऽयमतिमात्रमग्रहु^्त स्तथापि नास्ति ततस्य 
ल्ञनन्यान्यो दशनोपाय इति यथातयालिरुपनं प्रक्षिष्ये ` ] (इति नाद्व निक्त ॥} 





प 


तितम्‌ । ` । अभिमतं पनोगतं। समीहितम्िल्षितम्‌ । सावष्ठ 
अवषटम्मेन आरम्भेण सह्‌ वतंमानमित्यर्थंः । अतिसाध्वसेन अतिभमिं 
कम्पते, अग्रहरतः हस्ताग्रभागः यथ तथा येन तेनापि प्रकारेण! जिस्य 
वित्रयि्वा । यत्रतु रतिः प्रकृष्टा नाभीष्टमुषैति विग्रखम्भोऽ्ौ । सुच धरागा- 
चचाट्मकश्चतु 2 स्यात्‌ । इस्युक्ते पूवंरागात्मकविप्लम्भावस्यत्वादव्र किया 
भओवित्थम्‌ । यदुक्तं वियोगावस्थासु प्रियजनसदशानुभवन तत श्रं "कमः 
स्वधन स्ये दशंनमपि इत्थादि। . .. 


, ____------_-_ ~ ==-______--__[_____्‌--{-_]ब{ब-्‌ब ब ~ 
नही हो रहै हदो? ( सोचकर ) अथवा, तुमतो शरीर रहिता दीरधं 
श्वास के साथ ) इस दुर्योण से मुक मन्दमागिनौ की मृत्यु हीमुक्ातफफ़ते 
उवपक्न. हो गर्द है। ( चित्रपद.को देखकर) तो जनः तक-वह्र्कई म 
शक्ति आ नहीं .जातादहै तब तक चित्राद्धित उ भभीष्टव्यक्कि [करः जका 
चाहती हं वैसा करती ह । ( दुःखित मन को संयमित कङ्नतितरपकुको 
उठाकर दीघं श्वांष लेकर )यद्यपि बल्थन्त घबराहट के कारण मुतच्चगुहिडी 
कौपं रदी है तथापि उस मनुष्य को देखने का. अन्य कोर परय हनकीरै, 
लैष-वैसे चित्र बनाकर उको देंगी ।(चित्रलेष्ठन का मभिनूयुक्स्तद्ैकी) 


९० रष्नावषो 
( ततः प्रविशति सुसङ्खता ! ) 


शु्द्ञेना--एदं त कदलोघरञम्‌ । ता पविसामि । एसा मे पिअसहो 
साअरिआ) ङि उण एता गुरुआगुराओक्ित्तहिजिआ विम शिवि जआलि- 
हन्ती ण मं वेक्वदि । भोदु ।ताजावसे दिद्भुपहुं १२िहुरिअ णिरूवहस्सं 
कि एसा आलिहदित्ति । कहं भदा आलिहिदो । साहू साअरिए । भहुवा 
ण कमलाभर वज्जि राही अण्ण अहिरमदि । ¦ एतत्तत्कदशली गृहम्‌ । 
तरप्रविशामि ( प्रविश्याग्रतो विलोक्य सविरमयम्‌ । ) एषा मे प्रियसखी साग- 
रिका । कि पुनरेषा गुरंकानुरागोक्षपतहूदयेव किमप्याकलिखन्ती न मां प्रेक्षते । 
भवतु । तद्ावदरया रष्टिपिथं परिहू्य निरूपयिष्यामि किमेषाऽऽल्िखतीति । 
. ( स्वरं पृष्ठतोऽतस्याः रिथस्वा दृष्ट्वा सहषम्‌ ¡ }) कथं भर्ता लिचितः ! साध 


~ ~~ 


सागरिके साधु । अथवा न कमलाकरं वज य्वा राजहस्यन्यत्राभिरमते । | 


चुसंगतेति । कदलीगृहम्‌ रम्भानिकुञ्जम्‌ । गृर््वनुरागोश्क्षप्तह्‌ दयेवगुरुणा 
महता अनुरागेण उतलिप्तमाकृष्ट हृदयं यस्याः सात्था। यावदवधार्णाथंः। 
परिहत्व परित्यज्य । निरूप यिष्यामि कि टिखतीति विचारयिष्यामि। 





, तदनन्तर सुसंगता भरवेश करती है ) 


सुसंगता - यही वह्‌ रम्भा-निकृञ्लदटै। तो प्रवेश करतीहं। ( प्रवेश 
करके सामने देखकर आश्चर्यं के साथ ) यह्‌ मेरी प्रिय सखी बखागरिकाहै। 
। क्यो यह्‌ अत्यधिक अनुराग से व्याकुल हूदय की तरह कुछ चित्रित करती हई, 

मृक्े नहीं देव रही है । ठीक है, म इसके ष्टि पथसे विल्ग होकर ( ष्टि 
जधाकर ) देती हँ फि क्या यह चित्रित कर रही है। ( शनैः उसके पे 
खड़ा होकर देखकर प्रपन्ना से ) भरे यह क्था! महाराज को चित्रित 


किया है । बहत ठीक सागरिके | बहुत ठीक । अथवा राजहंसी कमलवन को 
छोडकर अन्यत्र विहार नहीं करती । 
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सागरिका--आलिहिदो ख मए एसो । कि उन अणवरङ्णिवणन्त- 
बाप्फन्रल्डिणणमे दिद पेविदूं पभवदि। कहं पिजसही सुसंगदा। 
साहु इदो उवविश । [ आलिखितः खलु मयंषः । [कि पुनरनवरतनिपतद्बाष्प- 
सल्लिन न मे रष्टिः प्रेक्षितुं प्रमवति ( मुखवुत्तानीक्त्याक्नणि निवारयन्ती 
सुसंगता दष्ट वोत्तरीयेण फलकं प्रच्छादयन्ती सविलक्षस्मितम्‌ ! ) कथं प्रियसखि 
सुसंगता । सखि इत उपविश ! | 


सुसंगता-- ( उपविश्य बला-फलकमारकष्य । }) सहि को एसो हुए एत्य 
सालिहिदे । [सखि क एष त्वयाऽत्रालिखितः । ] 


सागरिक1--( सलज्नमु ) । सहि पउत्तममणमहुक्षवे भवं मणङ्खो । 
| सखि प्रवरत्तमदनमरीत्सवे भगवाननद्धः । | 


सागरिकेति । अनवरतनिपतदृबाष्पसलिलेन अनवरतं निरन्तरं निपतता 
प्रवहता वाष्पसलिलिन अभ्रुजजेन । किंपुनः किन्तु । उरभवति शक्नोति । उत्तानी- 
कृत्प आन्नमय्य 1 अश्रूणि नेत्रजलानि 1 निवारयन्ती दूरीकुवंग्ती । 


सुसंगतेति । बलात्‌ निवारयन्तीमपि खागरिकां पराभूय । 
सागरिकेति । प्रवृत्तमदनमहोत्सवे प्रवृत्त आगतो यो मदनमहोस्छवस्तसिमन्‌ । 


सागरिका-्मैने इन्हें चितित तो कर लिया है किन्तु निरन्तर 
अश्वुप्तसे जरी ष्टि इते देखनेमे अप्तमयं है (मूषको उपर उठाकर 
असभों कोदूर करती हई, ओर सुंगताको देखकर उतरवस्तरसे 
चित्रफश$़ को आच्छादित करती हई जाकर हसते हुए ) क्या प्रियसखी 
सु्षगता है ? सखीं | यहाँ वैठो । 

सुसंसगता -- ( बैठकर बलात्‌ चित्रफकर्क खींचकर ) सखी ! तुम्हारे 
दारा इस पर किसका चित्र बनाया गयादहै। 

सागरिका-( छ्ज्जा के साध ) सखी ! वतमान में प्रवृत्त मदनमहोत्सव 
मे भगवाव कामदेव का। 











९२ रषनावत्छौ 


सुसंगता ( सस्मितम्‌ ) जहो दे णि उणत्तणं ज्रि पृण सुण्णं विअ एदं 
चित्तं १भ।दि । ता अहं पि आलिहिअ रतिसणाहं करिस्सम्‌ । [ बहो 
ते निषुणत्वम्‌ । कि पुनः शृन्यमिवेतच्चित्रं प्रतिभाति । तदहमप्यालिख्य 
रतिसनाथं करिष्यामि । ] ( वत्िकां ग्रहीत्वा नाटचोन रतिव्यपदेशेन सागरिकां 
छिखःत । ) 


सागरिक्ा-( विलोक्य सासुयम्‌ । ) युर्गद कीक तुए अहं एत्य 
हिदा । [ सुसंगते कस्मात्वयाहुमत्राल्िखिता । | 


सुषंगता--{ विह्य । ) सहि कि अरणं कुप्पसि। जादिसो तुए 
कामदेवो आर्टह्दौ तादिसो म्ए रइ आर्टहदा। ता अण्णघ्ठासम्भा- 
विणि ज़ तुह एदिणा आलवदेण । करहि दाव सव्वं वृत्तन्तम्‌ । [ सलि, 


सुसंगतेति । निपुणत्व शल्लितत्वम्‌ । "प्रवीणे निपुणाभिन्न विज्ञनिष्णात- 
शिक्षित्ता' इत्यमरः; । कि पुनः किन्तु । शून्यमिव नायिका विरहादितिभावः। 
रतिसनाथं रतिः कामपत्नी तद्युक्तम्‌ । रतिग्यपदेशेन रतिच्छञेन । 


सागरिकेति । सासूयम्‌ ईष्यंया सहितम्‌ । अहं सागरिका । 


सुसंगतेति 1 अन्यथा सम्भाविनी अन्यप्रकारेण तंतत्वापलापेन संभावयति 
कल्पयति तच्छीले । अथवा अन्यथा अन्यप्रक।रेण प्रकाशात्‌ रहस्यभेदस्या दित्येवं 


सुसगता- ( सस्मित होकर ) धन्य है तुम्हारी चातुरी | तथापि यह्‌ 
चित्रसूनासालगरहाहै। इसरहेतु म भी चिच्र बनाकर इन्हें रति युक्तकर 
देती हँ ( कूची लेकर अभिनय के साथ.रति के व्याजसे सागरिकाका 
चित्र बनाती है।) 


सागरिका-( ईऽ्यापूवंक देखकर ) सूषंगता । तुमने यहां मेरा चित्र 
क्यो बना दिया ? 


सुसंगता-( हंसकर } सखी ! क्यो निष्कारण कुपित हो रही हो.? जिस 
भ्रकार तुमने कामदेव का चिच्र बमाया उसी प्रकार मैने रतिका चित्र बना 
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किमकारणं कुप्यसि 1 यार शस्वया कामदेव आकल्िखितस्तादशी सया रति- 
रालिखिता । तदन्थथासम्माविःन कि तवेतेनाल्पितेन । कथय तावःसवं 
वृत्तान्तम्‌ । ] 

सागरिका--( सलञ्जा-स्वगतम्‌ । ) णं जाणिदम्हि पिज्षहीए। 
पजि्तहि महदी वख मे लज्जा 1 ता तहा करेसु जहा ण को बि अवरो एदं 
वृत्तन्तं जणेदि । [ ननु ज्ञातास्मि श्रियसख्या । ( सुसंगता हस्ते गृहीत्वा 
प्रकाशम्‌ । ) प्रियसख महती खलु मे लज्जा । तत्तया कुर यथा न्‌ कोऽप्यपर 
एतं व्र॒त्तान्तं जानाति । ¦ 


सुसंगता-पहि मा लज्। ईदि्स्त कंण्णारअणस्त अवस्सं एष्व 


ददिसे वरे अहिलासेण होदव्वम्‌ । तहवि जहा ण कोवि अवरो एदं 
वुत्तन्तं जाणिस्प्तदि तह करेमि । एदाए उण मेधाविणीए सारिमाए एत्य 


प्रकारेण संभावयति मन्धतेया सा अन्धा संभाविनौ है तथाभूते । एतेन 
सकपटेन । आर्पितेन वाक्‌प्रयोगेण । 
सागरिकेति । ननु अवक्ारणार्थः। 
नन्वित्यमरः । ज्ञाता राज्ञि सानुरागतयावगता । हस्वे स्त 
आलम्ब्य ; अपरः स्वदितरः। 
सुसंगतेति । कन्यारत्नस्य कम्याजातिषु श्रेष्ठायाः 


(नावधारणानुज्ञानुनयामन्तरणे 
]वच्चेदेन गृहीत्वा 


। जातौ जातौ यदुकृष्ट 


~~~ 








दिया है । अत. भन्यथा सज्ञमने वाली । तुम्हारे इख प्रकापसे क्या लान ? 


इत हेतु सम्पूणं वृत्तान्त कटो । 
सामरिका--( लच्जापूरवंक अने मने ) प्रिय खली ने मन्ञे जान 
लिया है। (सुसंगता का हाथ पककर, प्रकट स्प मे ) प्रिय सखी ! सृञ्ञे 
तो महती लज्जा का अनुभव दहो रहाहै। इसलिए वैषा करो, जिसे कोड 
मन्य व्यक्ति इघ वृत्तान्त को न जान पये । 
:£ ! सुसंगता--सलोः\ कृञिजित लहो + त्से कत्यारस्-को मवश्य ही एसे ही 














६४ रत्नावली 


काअणेण होदघ्चष््‌ ) कदा वि एसा इमत्सय मलाव गह्िदिक्वरा 
भविअ कस्स वि परओ मन्तइस्सदि। { सखिमा लज्जस्व + ईशस्य 
कन्यारत्नस्यावश्यमेवेदृशे वरे जभिक्ाषेण भवितव्यम्‌ ¦ तथापि यथया न 
कोऽप्यपर एत वरत्तान्तं ज्ञास्यति तथा करोमि । एतया पुनर्मेघाविन्या सारिक- 
यात्र कारणेन भवितव्यम्‌ । कदाप्येषास्यालापस्य गृहीताक्षरा भूत्वा कस्यापि 
पुरतो मन्त्रयिष्यते । | 

सागरिका--ताकिटाणि एत्थ करइ्स्सम्‌! अदोवि अह्िदरंमे 
संतावो बड्ढदि । [ तत्किमिदानीमचर करिष्यामि । अतोऽन्यधिकतरं मे संतापो 
वधते । ] ( मदनावस्थां नाटयति । ) 


सुसंगता-- (सागरिकाया हृदये हस्तं द्वा ।) सहि सस्भसर समस्तक्ष। 





--- ~ ~ --- 


तद्रत्नसिति यादवः। वरे वरणीये । मेधाविन्या धारणावतो बुद्धिः, सा अस्ति 


मस्याः प्रशस्ता इति । मेधाविनौति सारिकाया यथ(थं नाम । अत्र रहस्य 
निदे । कथनित्यपेक्षायामाह कदापोत्यादि । गृहीताक्षरा गृहीतानि शिक्षितानि 
अक्षराणि वर्णाः यया -तादशी। अक्षर ब्रह्मवणयोरिति मेदिनी । मन्त्रयिष्यति 
उच्वारयिष्यति। 

सागरिकेति । अतः एतदुवृत्तान्तप्य अन्यगोचरीभावसम्भावन)तः। 
अधिकतर बाधनक्रिया विशेषणम्‌ । मदनावस्था कामन्दाहुम्‌ । अश्र श्रुयते 
माक्कारिकाणां प्रषिदधिः कामाद्श्रमोऽरुचिर्दाहोह्ठीनि द्रा्वीघृतिक्षय' इति । 

सुसंगतेति । समाश्वसिहि सां प्राप्नुहि सम्यक्‌ सुस्थाभव इत्यथः] 


वर के प्रति अभिलाष ुक्त होना चाहिए । थापि जिसे कोर जन्य व्यक्ति 


यह वृत्तान्त न जाने, वैसाही उपायकरतीहूं। किन्तु यह्‌ बुद्धिमती सारिका 
( मैना ) इस ( वृत्तान्त के उद्घाटन परे ) कारण दहो सकती है । यह्‌ सारिका 
इस वार्तालाप को भक्षरशः प्रहेण करके कभी किसी के सामने. बोर सक्ती है । 
सागरिका -- तो एेखी परिस्थिति मे अवरम क्या करूंगी ? इससेतो मेरा 
संता१ भौर अधिक बढ़ रहाटहै। ( मदनावस्था का अभिनय करतौ है ।) 
सुक्तगता-( सागरिकां के वक्षःस्बल पर हायरखकर ) सखी ! षैयं 





द्वितीयोऽङ्कः । ६५ 


जाव इमा; दिग्चिअ।ओ णलणोवत्ताई्‌ मूण।चिजिओ अ गिग्ठ्म च्छु 
अ[अच्छामि । [{ सखि समाश्वसिहि समाश्चसहि । यावदस्या दीधिकाणश 
नचिनीपत्राणि मृणालिकाश्च गृहीःवा लध्वागच्छामि। ] ( निष्कस्य पुनः 
प्रविश्य च नाटयोन नलिनीपत्रः शयनीयं मृणालेवंलयानि च रचयित्वा षरि- 
शिष्टानि नलिनीपत्राणि सागरिकाया हुदये निक्षिपति । ) 
सागरिका--सहि अत्रणेहि इमादं णलिणोदत्ताद्‌ं मूणाल्वल्ञाइ अ ५ 

अलं एदेहि। कीस यञअरणे अताणं अ(अ।सेसि। णं भगामि। [ सखि 
अपनयेमानि नलिनीपत्र मणार्वलयानि च । अलमेतंः। किमिन्यकारणः 
आमानमायासयसि । ननु भणामि । ] 

दुव्छह्‌जणाणुर।ओ लजा गुरुई परब्वस। अप्पा । 

पिअसहि विसमं प्पेमं मरणं सरणं णवरमेक्कष्‌ ॥ 





दीिकायाः वाप्या. । “वापी तुरीधिका' इत्यमरः । नल्निीपत्राणि कमलिनो- 
दलानि ) ल्घु शीघ्रम्‌ । नलिनीपत्रादीनां दाहुनिवारकत्बात्‌ तदुक्त्या 
समाश्वासनम्‌ । शयनीयं शय्यां । परिशिष्टानि शयनीयरवनावशिष्टानि। 

सागरक्रेतति 1 अपनय अपपारय । अङं एवै. नकिनीपत्रादिभिः दाहोपथ- 
मनेन । आयास्यसि क्डेशयसि । भणामि कथयामि । 








मन्वयः-- दलं मजनानुरागः, ल्ज्जागृर्वी, आत्मा परवशः! प्रियसखि! 
प्रेम विषमम्‌ । (अतः) नवरं मरणम्‌ एकं शरणं ( वतते) ॥ १॥ 
दुरुभेति । दुलंभजनानुरागः दुंभेदुःखेनासादनीये जने अनुरागो प्रेम विद्य 








रखो, धयं रखो । जब तक मै दस बावड़ी से कमलपत्र भौर भृणालिका लेकर 
णीघ्रभारदीहूं। ( बाहर जाकर भौर पूनः प्रवेश करके अभिनयपूवंक 
कमलिनी पत्रों से शय्परा तथा मृणालों से कंडे बनाकर अथ्रशिष्ट कमरपत्रों 
को सागरिकाके वक्ष ष्र्‌ रखतीरै।) 

सागरिका-सखि। इन कमल पत्रों तथा परणालक्षोंको दूर हटर्गो। 
पे व्यर्थं ई । कयो व्यथं अपनेकोक्ष्टदेरहौीहो ? र्मे कतीह 











रत्नावली 


¡ इभजनानुरागो ज्जा गुर्वीं परवश आत्मा । 
प्रियस'ख विषमं प्रेम मरणं शरणं नवरमेकम्‌ ॥ १॥ | 
( इति भूच्छ॑ति । ) 


द्त्बथं; । विदितानुरागोऽपि राजा न मां परिग्रहीष्यतिस एवहि लोकैः 
कृच्छेनासादनीय इति भावः| ननु त्वमेव स्वयमुपगत्यात्मानमाखादय तु इत्यत 
भह ख्ज्जा त्रपा गुर्वी महती । तथा वंशक्रमागतां खज्जामपहातुं न शक्नो- 
मीति भावः) अस्तु, तहि स्वजन एवत्वां तस्मै दास्यति मलनावेगेनेतव्यत 
माह्‌-- आत्मा परवशः मपरजनायत्तः न बन्धुजनायत्त इति यावत्‌ । तथा च 
प्रतिपादकपित्रादिविरहान्न मां कोप्यस्मै प्रतिपादयिष्यतीति भावः 1 है प्रियसखि! 
हे प्रिय आलि | प्रेम विषमं तस्मिञ्जने अ्रणयसंचारः अनुपयुक्तः । अतः नवरं 
केव्‌ नास्ति श्रेष्ठमिति वा 1 एकं मरणं शरणं नान्यदित्यथं; । मत्र सागरिकथा 
मदनवेदना निवारणोपायदशंनात्‌ तापनं नाम प्रतिमृखपन्ध्याद्धत्वमुक्तम्‌ । उपाय. 
देनं यत्तु तापनं नाम तद्भवेत्‌ इति च ततछक्षणात्‌ । 

इतीति । एवमुक्तवेत्ययंः । मूषछंति इयं मनङ्खावस्थायाः नवमीदशा । 
पराह बात्वायनः "दङ्मनस्यङ्धसकत्पाजागरः कशता रतिः । हीर्यागोन्माद- 
मूच्छान्ता इत्यनङ्खदशादशः ¦ असति ्रत्युज्जीवने मरणस्यावणनीयत्वात्‌ युद्ध 
राज्यश्रंछठो मरणं समरस्य रोधनं चैव ¦ प्रत्यक्षाणि नवाड्‌के प्रवेशके सम्बन्धेयानि 


इति भरतेन नाटकादौ विशेषतः प्रतिषेधाच्च अर्व विरहव्णना समातिः ॥ 
~ 1 11.413... क 


दुरम व्यक्ति के प्रति (मेरा) प्रेम है, च्ज्जाभी भारीदहै, गौर शरीर 
पराधोन है! ( एैखी परिस्थिति मे भेरा ) प्रेम सद्धुटापन्न है। ( अतएव ) 
मत्रि मरण हौ (मेरा) घवसे बहाशरण है अथवा रक्षकटहै॥ १॥ 


4 इस प्रकार मूषित हो जाती है ) 








दितीयोऽङ्ः ॥ ६७ 


सुसंगता-( सकर्णमु । ) सहि साअरिए समस्तस समस्सस। [ सखि 
सागरिके, समाश्वसिहि समाश्वसिहि । | 


( नेपथ्ये 1 ) 
कण्ठे कृत्तावशेषं कनकमधमघः शु ङ्कुलादाम कर्षन्‌ 
क्रान्त्वा इाराणि हैकचलख्चरणरणत्किकिणीचक्रवालः । 


. ~~~ ~ -- 


सुसंगतेति । सरकूरूणम्‌ करूणया सहितम्‌ ! समाश्वासनं ददाति) 
अर्वस मन्दुरायाः प्रश्रः, अश्वपालेः सम्ध्रमात्‌ अनुसृतसरणिः हा चछ ~ 
चरणरणात्किद्धिणीचक्रवालः अयं प्टवद्धं : कण्ठे कृत्तावशेषं कनकमय भ्ृङ्घलादाम 


अधः कष॑न्‌ हाराणि क्रान्त्वा अद्धनानां दत्तात्तङ्कुः ( समु ) उपतेः मन्रम्‌ 
प्रविशति ॥२॥ 





कण्ठ इति । मन्द्रायाः वाजिशालाया अश्वशालााः वा । 'वाजिशाला तु 
मन्दुरा" इत्यमरः } अश्वपालेः अश्वरभ्ि्भिः । सम्धरमात्‌ स्वरया त्वरावशात्‌ वा \ 
अनुसृतसरणिः अनुसृता अनुगत! सरणिः पञ्था यस्य सः । (अयनं वत्मे मारगाष्व- 
पम्यानः पदबौ स्तिः" इत्यमरः । हैलाचलचरणरणत्किङ्किणी वक्रवालः हेषा 
अवज्ञया चलयोः गच्छतोः चरणयोः रणभ्ती शब्दायमाने किङ्किणीनां क्ुद्र- 
घण्टिकानां चक्रकाठे मण्डले यस्य सः । 'हेलाषज्ञाविलासयोः' इति तिकाण्डशेषः 1 
"चक्रवाले तु मण्डलम्‌ इत्यमरः} अयं दृश्यमानः । प्लवङ्खः वानरः 1 कण्ठे 
ग्रीवायां । ऊत्तावशेषं द्विधाकुब॑न््‌ अवशेषमव शि ( कण्ठेडत्वा ) इति शेषः 1 
कनकमयं सुवणंमयं । श्द्खलादाम बर धनरज्जुम्‌ । “शृह्खला पुंस्कटावच्रबन्धे च 
निगडे त्रिषु" इति मेदिनी । अधः भूमौ कर्षनरु माकषनू 1 द्वाराणि गृहनिग॑म- 








सुसं गता--(करुणापूरवंक) सखी सागरिके ! धेयं धरो, धेयं धरो । 
( नेपथ्य मेँ ) 
अश्वणालासे बलपुवंक छट कर भागा हुमा, अश्वरक्षकों दारा मागं 
महती स्वरा से अनुगमन क्रिथा नाता हा एवं हाष-भाव पूणं पादविक्षेपो खे 








६८ रष्टनावद्दी 


दत्तातद्कोऽङ्गनानामनुसृतसरणिः संभ्रमादश्चपालैः 
भन्रष्टोऽ्यं प्लवङ्गः प्रविशति नूपतेमंन्दिरं मन्दुरायाः ॥ २॥ 
अपिच- 
नष्टं वषवरेमंनुष्यगणनाभावादपास्य त्रपा 


मन्तः कञ्चुकिकच्चुरस्य विशति चासादयं वामनः । 








प्रवैशद्वाराणिक्रान्त्वा अतिक्रम्य भङ्गनानां छ्रीणां । दत्तातद्क: दत्त उत्पादितः 
मातद्धुः भयं येन सः । "अपशंकास्वातद्धुः' इत्यमरः । तादृशः सच दपतेः 
रा्चः मन्दिरम्‌ भवनम्‌ । प्रविशति प्रवेशं करोतीति। भत्र ओचित्यविच।र- 
चर्चाकाराः प्रहृतश्लोके भयानकररसस्य अौचिल्यं प्रतिपादयन्ति। तेषां मते 
मच्र अङ्धनानां निशितदशननखशिखोत्टेखातङदानेन रुचिरौ चित्यमाचकास्ति । 
दशरूषककाराः भत्र जारभटी वृत्तेः अवपाताश्यमद्धः मामनन्ति । कस्यचिदपि 
प्रवेशेन निष्क्रमणेन वा भयविद्रवादीनां स्थितिरवपातः इति । भत्र प्रवेशजन्य 
भयवणनादवपातः । स्वभावोक्तिरलङ्ारः । स्ग्धरावृत्तम्‌ ॥२॥ 


्र्रष्टवान रदशंनादन्तः पुरसहायानां नपुंसकादीनां भयविक्रियां निदिशति-- 

सन्वयः--वषंवर! मनुष्यगणनाभावात्‌ त्रपाम्‌ अपास्य नष्टम्‌ । अयं वामनः 
वासात्‌ कच्वुक्िक कस्य अन्तः प्रविशति । किरावैः पयन्ताश्रयिभिः ( सद्भिः) 
निजस्य नाम्नः सटणं कृतम्‌ । कुञ्जाः मात्मक्षणायाद्धिनः ( सन्तः ) नीचतया 
एव शनकैः यास्ति ॥१॥ 


वषंवरेरिति । वर्षवकैः मन्तःपूुरचारिभिनंपुंसकैः । “षण्डोवषंवर' हत्यमरः । 


ध्वनित धुंवल्भों वाला यहु वानर गलेन ट्टन से अवशिष्ट जंजीर फो नीचे 


मूमि पर घसीटता हुभा भौर दरवाजों को लाघ कर वनिताओोंको मात॑कि 
शस्ता हमा राजभवने प्रवेश कररहाहै॥२॥ 


भौर भी- 


नपसक परुषो मे गणनान होनेके कारण लज्जा छोडकर पलायित हो 





द्वितीयोऽङ्कः । ६९ 


प्यन्ताश्रयिभिनिज्स्य सदृशं नाम्नः किरातैः कृतं 
कुञ्जा नीचतयेव यान्ति शनकंरात्मेक्षणाशङ्किनिः ॥३॥ 


मनुष्यगणनाभावात्‌ मनृष्येष्वगणना भावात्‌ त्रपां ल्ञ्जाभपास्य द्यक्त्वा नष्ट 
पलायितम्‌ । नाशः पलायने प्रोक्तो निधनानुपलम्भयोरिति' विश्वः । मनुष्पाणा- 
मेव लज्जाभीरूत्वमिति भावः । अयं एषः । वामनः खवतिः; नरः । तसात्‌ 
भयात्‌ । कच्चुकिकच्चुकस्य कच्छकिनो अन्तःपुरवृद्धस्य कच्वुकस्य अर्गावरण- 
वच्नस्य । अन्तः अभ्यन्तरम्‌ प्रविशति । किरातैः किरम्‌ प्राम्तदेशं अतन्ति 
गच्छन्तीति तैः अन्तःपुररक्षिर्भिः म्लेच्छैः! पयंन्ताश्रयिभिः पयन्तं भङ्णसीमा- 
नमाश्रयन्तेये ते तथामूतैः । निजस्य स्वीयस्य नाम्नः अन्तेवासिसज्ञायाः स्ण- 
मनुरूपं कर्म॑कृतम्‌ । कुब्जाः कुठजशरीराः आत्मेक्षणाशद्धिनिः आत्मन रक्षणं 
चानरकृतदशंनमाशङ्खते ये ते तथोक्ताः सन्तः नी चतया नौ चत्वेनवहेतुना । शनकैः 
मन्दं मन्दं पान्ति) नीचानामेवातिभीषरूत्वं नीचैः शीरसानतः स्वभावतो नोचाः 
कथमात्मदशंनं नाणड्‌केरत्निति भावः। वषंवरादीनामन्तःपुर सहायत्वेन 
सततमङ्गणसश्वारित्वातु तेषामेव निर्देशः कृतः । उक्तश्च दशरूपके -अन्तःपुरे 
चषंवराः किराता मुकवामनाः। म्लेच्छाभीरशकाराद्याः स्वस्वकार्भपयोगिन) 
इति । क्षेमेन्द्रा बार्याः प्रकृते भयानकरसस्यौचित्यं प्रतिपादयन्ति । तेषां मते 
पर्वक्तयोः श्लोकयोः अद्धनानां निशितदशननखशिखोत्टेखातङ्‌कदानेन 
प्रचुरतरवानराभिसरणभयषम्ध्रान्तान्तः पुरिकवृद्धवामनक्रिरातकुढ्जादीनां पुद्ष- 
गणना विहीनतया धैयंविरहकातराणामुचितचेषटानुभाववणंनया भयानक- 
रससबादिरूचिरौचित्यमा चकास्ति" अत्र निशितदशनादीनामुत्टेखो ग्रन्थ 
$दुल्लिखितो मूले क्वेति न विद्मः । एवमेव वामनादिसह बुद्धिस्योपात्तस्य कूत 
आगमः कश्चा्थं हत्यपि नावगच्छामः। अत्रापि स्वभावोक्तिरल्ङ्कारः ०२ ॥ 


गये है, यह्‌ बौनाभी भयवश होकर कचुकीके अंगरखे मे घुस रहाहै। 
किरातो ने भन्तःपुर कौ प्रान्तमूमि का भाश्रय लेकर अपने नाम को चरितां 


किया । (ओौरये) कुबडे अपने देखे जाने को शंकासे लुककर हौ चुपके से चले 


जारहेदहैं)३॥ 
८ र. 








७४ र्नावलो 


सुसंगता--( आकण्पाग्रतोऽवललोक्य षुसम्घममुत्थाय सागरिकां हस्ते 
गृहीत्वा ) सहि उदेहि उदेहि । एक्षो खु दुदवाणरो इदो ज्जेव आअ- 
च्छदि । ता आाटविखदं तमाख्दि डवान्धमारे पविस्िञ दमं आदि गाहेम । 
[ सखि, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ ¦ एष खलु इष्टवानर इत ॒ एवागच्छति ) तदल ्षतं 
तनालविटपान्धकारे प्रविश्यंनमतिवाहयावः ] । ( तथा क्वा उभे समयं 
वश्वन्त्यौ स्थिते । ) 


सागरिका- सुसंगदे कहं तुए चित्तफल्ह॒ओ उञिज्नदो कदावि कोरि 

तं पेक्खदि 1 ! सुसङ्धते कथं त्वया चित्रफलक उग्क्षतः : कदापि कीऽपयतं 
प्रेक्षते । | 

सुंगता--अइ सुत्थिदे कर अत्त वि चित्तफलएण करिरसत्ि । एसो 

क्ख दधिमत्तरम्पडो स!रिआगञ्जरं उग्बाडिि अवकरन्दो दृटुवाणरो। 

मेहाविणो वि उडीणा एषा गच्छदि । ता एहि । लहुं अणुसरम्हं ` इमस्स 


[क 1 1, (ष्का १ 





सुसं गतेति ! भोकण्यं श्रुत्वा । सम्भ्रमम्‌ सत्वरम्‌ ¦ भलक्षितम्‌ 
गुप्तभावेन । तमाल्विटपान्धकारे तमालस्य विट्पेन शखाग्रशाखाविस्तारेण 
यो अन्धकारः तस्मिन । अतिवाहुधावः यापयावः। एवम्‌ दुष्टवानरम्‌ । 
सागरिकेति । उञ्जितः व्यक्तः । 


सुसंगतेति । अध्यापि अधुना । दधिभक्तलम्पट; तन्नामा । उद्घाट्य 


सुसंगता--( सुनकर, सामने देखकर, हडबड्‌। से उठकर सागरिका को 
हाथ से पकड कर ), सखी !{ उठो, उठो 1 यह्‌ दुष्ट वानर इधरदहीञ रहा दहै। 
अतः तमालवृक्ष कौ शाखार्ओके अंधकारमें गु रूपसे रहकर इसे निकल 
जानेदे। ( वैषा करके दोनों भयपूवंक देलती हुई खडी रहतो है । } 


सागरिका--सुखङ्गते ! तुमने चित्रफकक कैसे छोड दिया । कदाचित्‌ 
कोई उसे देख ठे । 


सुसंगत्ता--जरी निश्िन्धमना | अब चित्रफलकं लेकर क्याकरोगी 
दही भौर भात का लोप यह वानरतो सारिका का पिजड्ा खोल कर्‌ भाग 








४ 





दि तियोऽङ्ः । ७१ 


अलावस्स गहिदक्क्वरा कस्स वि पुरदो भन्तई्स्दि। [ अयि सुस्थिते, 
किमद्यापि चित्रपटलकेन क{रष्यसि ! एष खलु दधिभक्लम्पटो सारिकापज्ञर- 
मुद्घारचापक्रान्तो दुष्रबानरः ; मेधाविन्यप्युडोनेदा गच्छति । तदेहि । ऊष्वनु- 
सरावः । अस्याल्ापस्य गरहीतक्षरा कस्यापि पुरतो मन्त्रयिष्यते । | 

सागरका-सहि एव्वं करेम्हु। [ सखि एवंकरुवः।] { इति परि. 
क्रामतः। ) 

( नेपथ्ये ) 

हीही मो अच्चःरेअं अच्चरिअप्‌ ¦ [हीही भोः आश्नयमाश्चयम्‌ ¦] 

सागरिका -( विलोक्य सभयम्‌ ) सुसद्धरे जाणिअदि पूणो विशो 
दुट्‌ठ व्राणरो अ।अच्छरित्ति। [ सुसद्खते ज्ञायते पुनरपि सं दु््वानर 
आगच्छतीति । | 


॥ 


विवृतद्रारं कृत्वा अतिक्रान्तो गतः! मेधाविनी शारिका । चडोना उत्प्टुता : 
गृही ताक्षरा गृहीतानि कण्ठोकृतानि अक्षराणि यासा ॥ 

नेपथ्य इति । हीही भो आश्चयंमाश्च्थम्‌ ! ही ही विस्मये । ही हो छ्रब्रो 
विश्मयहास्ययोरिति मेदिनी ॥ 


~~~ 


गया । भौर यह मेवाविनी मैनाभो उड़ोीनजा रहीरहै। अतः जाओ, शोघ्र 
( इसका }) पीछा करे । ( नही तोये) वार्तालाप के अक्षरो को ग्रहण कौ इई 
फिखी के खामने कहु देगी । 
सागरिका सी! एेसाही करते हैँ । (यह कहकर दोनों घूमती है ।) 
( नेपथ्य में ) 


महा हा अहा हा | आश्चयं है, आश्चयं है। 
सागरिका-(डर के साथ देखकर) सुंगते ! ज्ञात होता है कि बह दुष्ट 
वानर पनः आ रहाहै। 








७२ रघ्नाबरो 


सुसद्धता--( विदूषकं दृष्ट्वा विहस्य ) अड्‌ कारे मा भेहि भत्तृणो 


वाखवत्तो अञ्जवसन्तओ क्व॒ एसो \ [ अयि कातरे मा चिभोंहि । मतुः 


वारर्व॑वर्तो आयवसन्तक. खल्वेषः \ | 

स।गरिका--( सस्परहमवलोक्ष्य । ) सहि सुसंगदे दंखणोगओ क्ख 
अञअंजणो । { सचि सुसंगते दशनीय: खल्वयं जनः ! | 

मुसंगता--अइ सुः त्यदे कि इमिणा द्रुण दूरे भोदिक्खु सारिञा। 
ता एहि) अणुसरम्हु। { अयि सुस्थिते किमनेन रष्टेन । इरे भवति खलु 
सारिका 1 तदेहि । अनुसरावः । ] 

( उभे निष्कान्ते 1 ) 
( ततः प्रविशति प्रहुष्ो विदूषकः } 
विदूषकभ--हौी टी भो अच्चरिमं अच्चरिअम्‌ 1 साहु रे सिरिखण्डदासं 


, ति 


सुसंगतेति । कातरे भीर ! अघ्ौरे वा । अधीरे कातर'इत्यमरः । विभी हि 
भयं कुर । पाश्वं वर्त निव्यषहचरः । आयं वसन्तक.-- माननीयः वसण्तकनामा 
राज्ञो वयस्यः। 

सागरिकेति । दर्शनीयः द्रष्टु योग्यः । दूरे भवति दूरव्तिनी जायते । 

िदूषकेति 1 साध्विति कतमिस्यघ्याहत्तव्यक्रियावि शेषणम्‌ 1 रे सम्बोधने । 


सुसंगता-- ( विदूषक को देख कर हुंसके ) अरि कातरहृदये} डरो 
प्रत । यह तो स्वामी का सहचर आयं वसन्तकहै। 


सागरिका-( साभिलष देख कर ) सली सुसंगते ! यह व्यक्ति तो 
दशनीय है । 


सुसंगता-- भरी सृस्थिरे ! इसे देखने से क्यालाष? सारिकातोद्र 


घरी गई \ अतः गाभो । इसका पीष्ठा करं । 
( इष प्रकार दोनों निकक जाती है ) 
(तत्पश्चात्‌ अति प्रसन्न विदूषक प्रवेश करत। है ।) 
तिदूषक--अहा हा, अहा हा | माश्चयं है, भार्चयं है । वाह रे धम्म 


' __ , , "+ +. (भि 


दिियोऽङ्ूः ७ 


धरम्मिम साहू । जेण दिण्णपेत्चेण ञ्जेव्व तेण दोहएण ईदिसो गोमाल्िनिा 
संवु्ा जेण निरस्तरुज्मिण्णकुसुमगुच्छयोभिअविडवा . उबरहसन्तीविअ 
लक््ठअदि देवोपरिगहिदं माघ्र गेल्दं । ता जाव गदुअपिअवअस्तं बद्ढा- 
वदस्पमर्‌ । एमो क्व पिअरेअध्सा तस्य दोहदस्स लद्धपचचअदाए परी. 
कंवंवि तं णोमःलिअं पचयक्खं विअ कुसुमिदं पेक्वन्तो हरशिसुप्फुल्ललोभणो 
इदो ज्जेव आअच्छदि । ता जाव णं उवसप्पामि । [ हीही भोः आश्चय- 
माश्चयम्‌ । साधु रे श्रीखण्डदास धासिं साधु । येन दत्तमारेणव तेन दोहदे 
नेदृशी नवमाःका संवृत्ता येन {नरन्तरोद्डि्कु सुमगुच्छशोभित विटपा उपहसन्तोव 
लक्ष्यते देवीपरिगृर्हृतां माधवोलताम्‌ु । तावद्‌ गघ्वा प्रियवयस्यं वघंयिष्यामि । 
( परिक्रम्यावलोक्य च ¦ ) एष खलु श्रियवयस्यस्तस्य दोहदस्य र्ब्धप्रघ्ययतया 
परोक्षामपि तां नवमालिकां प्रत्यक्षामिव कुसुमितां प्रेक्षमाणः हषत्फिरललोचन 
इत एवागच्छति । तद्ावदेनमुपसर्पाम : | 


दत्तमात्रेण प्रयुक्तमात्रेण । दोहदेन वृक्नादीनां प्रसवकारणसंस्कारेण । येन यादशेन 
भावेन । निरन्तरोदरभिन्नकुपुमगुच्छगोभितविटया निरन्तरमुदूरभिन्नर्द्मूतै 
कुशुमगुच्छ! पुष्पस्तबकैः शोभिता विरपाः.पल्लवाः यस्याः सा तथा मूता. सती । 

छस्तबकहारयोः' इत्यमरः । देवीपरिगृहीतां देव्या वासवदत्तया. पाकितां । 

परीति । तस्य श्रोखण्डोदासोदितस्पय । ,दोहदहस्ब वृक्षादीनामकालप्रसव- 
 कारणद्रग्यस्य । लब्धप्रव्ययतया जातविश्वाहया परोक्षः अक्नाणामिद्दिया्णां 
परः परा इति परोक्षा ताम्‌ । "अक्षमिन्दियमि'त्यमरः। दर्षोःपुस्ललोचनः 
हषंणानन्देन उभ्फुल्लं विकाशितं लोचनं यस्य स ठथोक्तः । 


क्रीखण्डदास बाहं । जिसके हारा प्रदत्त ओषधि मात्रसे रीघ्रही नवमालिका 
एसी हो गई है, जिससे निरन्तर पुष्पित पृष्पों के गृच्छोंसे शोभित शालार्मो 
वाली वहु मानों महारानी हारा अपना हुई माधवीलता कों लज्जित करती 
हषी द्िखार्ईदेरहीदहै। इस देतु चलकर प्रिय मित्र को बहुमान.( बधाई) 
देभाताहं। ( घूभकर देखते हुए ) उस ( खण्डदास } हारं प्रदत्त दोहद पर 
` विश्वास होनेके कारण उस अप्रत्यक्ष नवमालिकां को प्रत्यक्त में पष्पित देखते 
हए हर्षोप्फुर्ल नेत्रो वाले ये प्रिय इरी गा रहै ह । तो इनके पास चलठाहू। 





छट रत्नावछी 


( ततः प्रविशति यथानिदिश्र राजा। ) 
रजा-( सहषम । ) 
उटामोत्कलिकां उपाण्डररुचं प्रारब्धजम्भां क्षणा- 
दायासं श्वसनोद्गमैरःवरतैरातन्वतीमात्मन 





अन्ध्यः-- क्षणात्‌ उद्दामोत्कलिकाम्‌ प्रारन्परजुम्भाम्‌ वविषाण्डुरख्चम्‌, 
अविरतैः श्वसनोदगमैः, आत्मनः अयासम्‌. मात्तन्वतीम्‌, इमाम्‌ उद्यानटलताम्‌, 
समदनाम्‌ अन्याम्‌ नारीम इव पश्यन्‌ ञह्म्‌ अद्य ध्रुवम्‌ देव्याः मुखम्‌ कोपः 
विपाटल्धुतिप्‌ करिष्यामि ॥ ४॥ 


उदुदामेति। क्षगात्‌ सद्यःएव 1 उद्दामोत्कलिकां उद्द्रामा उद्गता 
उत्कचिकां उऊच्वंमृाः कलिका: कोरका यस्याः साताम्‌ | नारपक्षे -- उद्दामा 
अनिवार्या उत्कलिका उत्कण्डा यस्याः सा ताम्‌ । "उत्कण्ठोत्कलिका समे' 
इत्यमर: 1 प्रारञ्धजम्भाम्‌ प्रारब्धः प्रवत्तितो जम्भो विकाशः यस्याः सातात्‌। 
नारीपन्ने--गारन्धा प्रकान्ता जुम्भृणं ययासाताम्‌ । विषाण्डुररुचम्‌ विपाण्डुरा 
पाण्डुवर्णा ठक शियंस्णाः साताम्‌ । नारीपक्षेऽपि तथव । नवमएलिकायाः 
पुष्पोद्गमात्‌ तथा च नार्पास्ति भवेद्व्याधिस्तयाष्टमे इति भरतोक्ताष्टमदनावस्य- 
त्वात्‌ पाण्डुवगणेत्वम्‌ । तथा च दर्पणे व्याव्रिस्तु दीघंनिश्वासषाण्डुताकृशप्तादय' 
इति । अविरतैः अनवरतैः। श्वपनोदगमैः अनिलोद्गमैः टतुभिः, नारीपक्षे 
निश्वासप्रवाहैः । आत्मनः स्वस्याः । भायाम्‌ खेदम्‌ । आतन्वतीम्‌ प्रकाशयरतीम्‌। 
इमाम्‌ दश्यमानाम्‌ 1 उद्यानलताम्‌ नवमालिकां) समदनां मदनेन वसन्तसमयेन 
सहवतंमानां, नारीपक्षे-कामेन सह्‌ वतंमानां । अन्यां नारीम्‌ इव इमामुघा- 


~~~ 


( तत्पश्चात्‌ यथोक्त दशा भ राजा प्रवेश कर्ता ) 
राजा--( हषित होकर ) 


क्षण भर में प्रस्फुटित कचियों से युक्त (नारी पक्ष मे- अतिशय उत्कठित) 
उसी समय विकसित होती हुई (पल्षां--जह्याई लेती हूर), कल्यो के कारण 
श्वेत वणं ( पक्षां-पाण्डुरवणं ) गौर निरन्तर प्रवाहित वायु के कारण 





दितियोऽङः; । ७्‌ 


अयोयानखतामिमां समदनां गोरीसिषान्पाप्र वं 
पष्यन्कापविपाटल्युतिमूखं देव्याः करिष्याम्यहम्‌ ॥४॥ 


= ॥कक 
काजक. 6 दि किकी = 


नलतां नवमालिका पश्यन वीक्षमाणः। अहं, देव्याः वासवदत्तायाः मुखं । 
कोपविपाटलद्युति कोपेन विपाट्छा अतिषाटल्वणणणं दति; कान्तियंस्य तत्‌ 

तथामूतं करिष्यामि मत्‌परिगृहीतनवमाछिकया अकालपृष्प\सवशोभाति- 

रेकेण देव्या परिगृहीताया माधवोलतायाः न्यक्करारादिति भावः; ताहश- 

नायिकान्तरदर्णनेन देव्याः म॒खं तादशं भवति इति उपमा निवेशेन. अनन्तरं 

राज्ञः सागरिका दशंनमपि सूनितम्‌ । अत्र॒ उदुःकोत्कलिकामिव्यादीनां 

विशेषणानां लतापक्षे नाधिका पक्षे च तुल्यत्वात्‌ लतावृत्तान्तेन नए यिक्रादरत्तान्तेन 

च सुनितः। तेतत्‌ तुल्यविशेषणैः समासोक्त्या सूचितं पताकास्थ्ालृकमिति । 

यदाहु दशरूक्ककारः “पताकास्यानक तुल्यसंविान वशेषणं: ।'' घ्वन्या- 

लोककाराः अश्र उपमाहलेषस्य, रसस्य प्रमुखीभावदशायां ग्रहणमामनन्ति । 

तद्यथा--उदामा उद्गताः कलिका यस्याः) टत्कलिकाश्च उत्कष्ठा। 

क्षणात्तस्मिन्नेवावसरे प्रार्धा लुम्भा विकासो प्या: जृम्भा च मन्तन 

कृतोऽद्खमदंः । श्चसनोद्गमैः वसन्तमारूतोस्लासैः आत्मनो लतालक्चणस्याया- 
समायासनपान्योरखनयत्नमातन्वतीम्‌ । निःश्रासपरम्परार्भिश्वात्मन आयासं 
हृदयस्थितं संतापमातम्वतीं प्रकटीकूर्वाणाम्‌ । सह मदनास्येन वृक्षविशेषेण 
मदनेन कामेन च । अत्र उपमाणश्लेष ईष्याविप्रलम्भस्य भाविनो मागंपरिशोधक- 
त्वेन स्थितस्तच्चवंणाभिमृख्यं कुव॑न्नवसरे रसस्य प्रमुखीभावदशायां पृस्सराय- | 
माणो गृहीत इति भावः । शार्दूलविक्रोडितंृत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 

विकम्पित होती हुई (पक्षां -निरम्त श्वाख वायु से भयास प्रकट करती हुई) 
मदन से युक्त ( पक्षां -मदन नामक दृक्षसे लिषटी हई ) परकीया नारीकीः 
भ्रति इस उद्यान लता को देवता हुमा मै भाज निश्चित ही देवी (वासवदत्ता) 


के मुख कोक्रोधसे लाल कर दुगा ५४" 














७६ रश्नावलो 


तद्द्त्तान्ततुपटब्धुं गतो वसन्त ओऽयापि नायाति । 

विदृषकः--( सहसोपसृत्य ) जअदु जअद्‌ पिअवअस्सो । भो वस्स 
दिदुअ। वड्ढसि ¦ | जयतु ठयतु प्रिय वयस्य \ भो वथस्य दिष्टया वधंसे । ] 
( जेण दिण्णनेत्तेण ज्जेव तेण दोहएण ईदिसी णोमालिआ संवृत्या पठति । ` 


[जा - वयस्थ कः सेन्दहः अ(चर्त्यो हि मगमन्त्रौषधोनां प्रभावः। 
परथ -- 


कण्ठे पुहपोत्तमस्य समरे हृषट्वा मणि शत्रभि- 
नष्ट पल्तरवलाद्रन्दि दसूधामूके भुजङ्घा हदा । 





विदूषकेति। सहसा अतक्रितम्‌ । 'अतक्रित तु सहसेत्यमरः । दिष्टया 
नन्दतत चकम्‌ । ष्ट्या सतूपजोषच्ेत्याननदे'इ६५ मर: । वर्धसे जम्युदयवानसि। 
वृदधरम्पुदयोऽच्ियामि्यमरः । जेणेत्यादि । येन दत्तमात्रेणे तेन दोहदेन 
इत्यादि पूनः पुनः पञति । 

राजेति । भचिन्त्यो अनिवंचनीवः। प्रभाषः शक्तिः। मणिमन्त्रौषधी- 
नामचिन्तनोयप्रभावं दशंयति पश्येति | 

जन्तय :-- समरे श्रीपुरुषोत्तमस्य कण्ठे मणि दश्वा शतुभिः नष्टम्‌ । 
भनत्रनलात्‌ हताः भुनङ्खाः वसूवाभरले वसम्ति। पूवं ये लक्ष्मणवीरवानरभटा) 
मेवनादाहताः ते अपि गुणनिधेः महौषधेः गन्धं पीत्वा पुन: जीविताः ॥५॥ 

कण्ठ इति । खमरे युद्धे । श्रीपृरषोत्तमस्य जनार्दनस्य । कण्ठे ग्रीवायाम्‌ 1 
` ` उ समाचार शात करनेके किए गया हुमा वसन्तक अभी तक 
नहीं आया है । 

विदूष--( अकस्मात्‌ पास पहुःचकर ) प्रिय मित्र कौ जथ हो, जय 
हो । हे मित्र | सौभाग्य की अभिवृद्धि हेतु जापको शुभकामना । ( क्योकि 
जिसके दराउस दोहद को देने मात्रसे नवमालिका ठेसी हो गई 
इत्यादि पठता है । ) 

राजा मित्र, ( इसमे ) क्या सदेहहै? मणि, मन्व तथा ओषधि 
का प्रभाव भविन्तनीय होता है । देवो- 

युद्ध में भगवानु शिष्ण के गले मे मणिको देवकर शत्रु पलायित हो गए। 











दितीयोऽडःः । ७७ 


पूवं लक्ष्मणवोरवानर्भटा ये मेषनादाहताः 
पीत्वा तेऽपि महौषघेगृणनिघेगंन्धं वुनजीविताः ॥ ५॥ 

तदादेशय माग येन वयमपि तदबलोकनेन चक्षषः फलमनुभवामः 
विदूषक्रः--( साटोपम्‌ ) एद्‌ एद्‌ भवं । [ एत्वैतु भवान्‌ ¦ ] 

मणि कौस्तुभर्माणि । दृष्ट्वा अवलोक्ष्य ¦ शत्रुभिः अरिभिः नष्टं पलायितम्‌ । 
सुजद्धाः सर्पाः मतप्रबलात्‌ मन्त्रप्रभावात्‌ । हताः परामूताः । सन्तो वसुामूखे 
मूते वन्ति वासं कूवंन्ति। तथा पूवं रामरावणसमरावसरे! ये लक्ष्मण- 
वीरवानरभटाः वानरा एव भटाः, वीराः बानरभटाः, लक्ष्मणश्च वीरबानर- 
भटश्च । मेघनादाहताः मेघनादेन रावणात्मजेन हताः शक्त्या अस्त्रं ताडिता- | 
स्तेपि । गुणनिधेः गणाः उज्जीवनप्रभृतिशक्त्यो निधीयन्ते यस्याः। तस्या 
महौषधेः विशल्यकरण्यादेः ¦ तथा च रामायणे हनूमन्तं प्रति पूव॑न्तु कथितो 
योऽप्तौ वीरजाम्बवता तव । दक्षिणेशिखरे जातां महौषतिमिहानय । विशल्य- 
करणीं नामा सावण्यंकरणी तथा 1 संजीवकरणीं वीर सन्धानौच महौषवीपिति। 
गन्धम्‌ आमोदम्‌ । पीत्वा आघ्राय । पुनर्जीवितः पृतप्राया अपि उत्थिताः । 
रामायणे विशल्यः समाघ्राय लक्ष्मणः परवीरहा । विशल्यो विरूजः शीघ्र- 
मुद तिष्न्महीतलादिति । अत्र शार्दलविक्री डितं वृत्तम्‌ ॥ ५ ॥ 


तदिति । चक्षुषः फलम्‌ रम्यवस्तुदशंनजनितं सुखम्‌ । 


विदृषकेति । साटोपं अवेशेन सहितं यत्नेतेति यावत्‌ । अवेशाटोष- 
संरम्भा इति त्रिकाण्डशेषः । 


गाखूडी मन्त्रो के प्रभाव से निर्वीयं मवस्था को प्राप्त हुए सपं पातालम निवास 
करते हँ । प्राचीनकारमे मेघनाद द्वारा जो लक्ष्मण एवं सुग्रोवादि वानरयोद्धा 
आहत हृए ये, वे भौ गणोंकी निधि संजीवनी भौषधिको सुघशृर पुनः 
जीवितो उठेये॥ ५॥ 
इसलिए मागं बताभो, लिससे हम लोगभी उस ( नवमालिका) को 
देखकर नेवं को सफ बनाये । 


विदू्षक-( गवं के साथ ) भाप नाइए, भाइए । 














49८ रह्नावदी 


राजा- गच्छाग्रतः । 
( उभौ सगतं परिक्रामतः ) 


विदृषकः-{ आकण्यं सभयं परात्रुत्य राजानं ग्रहीवा ससम्घ्रमम्‌ । ) भो 
जअस्् एहि पलाअम्ड्‌ ¦ ; भो वपस्य एहि प्ायावहे । ] 
राजा- किमर्थम्‌ । 


विदषकः-एअरिति वउलप।अत्रे कोवि भूदो पड़वसदि । { एतस्मि- 
न्वकुलपादपे कोऽपि श्रुत; प्रतिवसति । | 


राजा--धिङ मूं ! विक्तब्धं गम्यताम । कृत ईहग्विध्षानामत्र 
भ्रसावः। 


कि 





उभाविति ! राजाविदृषक्रावित्य्थ॑ः 1 
विदषङेति । भो एतस्मिन वकुलपादपे कोपि भूतः पिशाचादिः प्रतिवसति। 


राजत । धिगिति निरभत्संने। विक्लन्धं न भूत एवेति विश्वास युक्तं 
यथास्यात्तथा । ईदृग्विधानाम्‌ भूतपिशाचादीनाम्‌ । अत्र मदाल्ये। 


राजा-मागे चलो । 
( दोनों गवं के साथ घूमतेहँ) 


विदूषक-( सुनकर, भय के साथ लौटकर, राजाको पकड कर 
धवराहट के साथ ) हे मित्र | माभो, भाग चलते ह । 


राजा--किस कारण! 
विदूषक- इस .मौलसिरी के वृक्ष पर कोई भूत रहता है। 


राजा--भरे मुखं । निर्भीक होकर चलो । यहा भूत-पिशाचादिकोंका 
प्रभाव कर्हां से सम्भव दै। 





हितीयोऽङ्धुः । ७९ 


विदषकः--भो एरो कु पुडकर एतं मन्तेदि । ता जइ ममं बअणं 
न वक्तिजाजसि ता अग्गदो भविज सथं एष्व दाव आअण्णेहि । { भोः एषः 
खल स्फुशक्षरमेव मन्त्रयते । तश्दि मम वचनं न पर्येषि तदश्रतो भूत्वा स्वयमेव 
तावदाकणय । ] 8 ग 
राजा-( तथा कुत्वा धलत्वाच!) . [ ति 
सश्राञ्नरमिदं यस्मान्मधुरं स्वीह्वभावतः। ` 
ल्पा ङ्खत्वादनिहादि मन्ये वदति- सारिका ॥६॥ 
( उर्ध्वं निरूप्य ) कथं सारिकैवेयम्‌ 1 


विद्‌ केति । स्फुटाक्षरम्‌ स्फुटं व्यक्तमक्षरं वर्णो यत्र तत्‌ । भ्रत्येषि- 
विश्वसिसि । अग्रतः पुरः स्थितः । नि ि 

अन्वय :-- यस्मात्‌ इदं स्पष्टाक्षर सरीस्वभावतः मधुरम्‌ । अल्पा ङ्गत्वात 
 अनिर्ादि ( तस्मात ) खारिका वदति ( इति ) मन्ये ६॥  . 

स्पषेतिं । यस्मात्‌ यंतः। इढम्‌ एतत्‌ ! स्पष्टाक्षर सुव्यक्तवणं \ तथा 
छ्ीस्वभावतः नारोस्वमावात्‌ । मधुरं । तथा अल्थाङ्गत्वात्‌ क्षुद्रपक्षत्वात्‌ । 
अनिर्हादि मृदुस्वरमिदं तावत्‌ सारिका वदति. इत्यहं मन्ये सम्भावयामि ॥ 
अत्रोतपर्षलद्धारः \ अनृष्टुबृत्तं ॥ ६॥ : ` * ` 1 
उर्वमिति । उवै उपरिषटादिस्ययः । निद्प्य अवधायं । 
कथतिस्यादि । कथं सत्यमेव घारिका ॥ | 





विदूषक--अरे ! यह तो स्पष्ट क्षयम ही बोल रहाहै।. इस हेतु यदि 
तुम्दे मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो भगे भाकर स्यं हौ सुन लो) 

राजा--(वैखा करकं तथा सुनकर) | 

जि कारण से यह्‌ ( वचन ) सुव्यक्त अक्षरों वाला है, घ्री स्वभावसे 
( सखम्पक्त होने के कारग ) मधुरै तेथा छ्वुक्ाय अंगो से निकलने के कारण 
मन्द ह, (उपसे) मै समक्षता ह कि सारिका बोक रही है.५६॥ ` ' | 

(ऊपर देखकर) कया यह सारिका (मैना) दौ दै । ` 
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विद्षकः--( उध्वमवलोक्य । ) अ।: कथं सच्चं एञ्व सारिआ । आः 

दासीएधीए र तुए जाणिदं सच्चं ज्जेव्व वसन्तञओ भाअरित्ति। तः चिदं 

मृहुतञम्‌ । जाव इमिणा पिसुणजगहिमअङ्रुडिलेण दण्डकट्ठेण॒परिपक्कं 

विअ कडत्थफलं इमादो वउलपामवादो आहणिअ भृमौएु तुमं पाडदस्धः ! 

[ आः कथं स्यमेव सारिका ¦ ( सरोषं दण्डकाष्ठमुखम्य । ) आः दास्याः पुत्रि 

कि त्वया ज्ञातं सत्यमेव वसन्तको बिभेतीति । तत्तिष्ठ महततम । यावदनेन 

पिशुनजनहदयकुटिलेन दण्डकाष्ठेन परिपक्वमिव कपि"-यफलमस्माद्‌ बकुलपाद - 
पादाहध्य भुमौ नगं पातयिप्यामि । ] ( इति हन्तुमुचतः । ) 


| राजा-- (निवारयन्‌) मूखं किमप्येषा रमणीयं व्याहरति ¦! तत्किमेनां 
। त्रासयसि । श्यणुवसतावत्‌ । 
+ च ाा 
विदूषकरेति । दण्डकाष्ठं काष्ठमयदण्डम्‌ । मा इति कोषे "आस्तु स्यात्‌ 
कोपपीड्योरि^त्यमरः। दास्याः पुत्रीति सम्बोधनमपकषंसूचकम्‌ । पिश्नजन- 
हदयकृटिनेन पिशुनजनस्य खल जनस्य हृदयं मन इव कुटिलं वक्रं तेन । “पिशुनो 
दुजनः खल' इत्यमरः ! परिपक्वं क पिन्थफलमिव पक्व कपिच्थफलं यथा 
माहितमात्रेणंवायासं विना भूमौ पातयति तथेत्यथ; । 
राजे त । व्याहरति वदति । कि कथम्‌ । 
१ 
विद्षक--( ऊपर देखकर ) आऽ5ऽ । क्या सत्यदही यह सारिका टै! 
(क्रोधपूवंक डंडा उठाकर) आऽ | दासी पुत्री ! क्या तूने समन्ञा कि वसन्तक 
सत्यमे डर रहारहै। तोक्षण भर स्ह्र । दुजन के हृदय के समान बक्र इस उड 


से मारकर पके हए कव्वेल के समान तस्ये शस मौलसिरी के पेडसे धरती पर 
गिराताहं। 





( यहू कहकर मारने को उद्यत होता है । ) 


राजा--(रोकते हुए) मूर्ख ! यह कु रमणीय बात कह रही है । अतः 
इधै क्यों डरारहेहो? सुनें तो । 
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( उभावाकणयतः १ ) 


विदूषकः-( माकण्यं । ) भो वस्स सुदं तुए ज एदाए मन्तिदं । 
एसा भणादि सहि को एसो तुए एत्थ आलिहिदो । सहि पउत्तम्जण- 
` महुस्सवे भअवं अणङ्खोत्ति । पृणोवि एसा भणादि सहि , कीस तुए महं 
एत्थ आकिहिदा । सहि कि अरण कुप्पसि । जादिसो तुए कामदेगो 
आकिहिदो तादिसी मए रह आरिहिदेत्ति ! ता मण्णधासम्भाविणि कि 
तुए एदिणा आल्विदेण । केहि सव्वं वृत्तन्तम्र । भो वस्स कि ण्णेदस । 


[ भो वयस्य तं न्वया यदेतया मन्त्रितम्‌ । एवा भणति सखि फ-तव 
त्वयाघ्राछिखितः । सखि श्रदरत्तमदनमहोत्सवे भमवाननद्धः इति । पुनरप्येषा 
भणिति सखि कस्मात्त्वयाहम लिखिता सि किमकारणं कुप्यति । यादश- 
स्त्वया कामदेव आ किखितस्तारशी मया रतिराङिखितेति  तदन्यथासम्भाषिनि 
कि त्वैतेनाल)पतेन । कथय सवं वृत्तान्तम्‌ । भो वयस्य {क न्विदमु । । 


विदुषकेति । प्रवृत्तमदनमहोत्सवे प्रत्तः प्रचकितः यो. मदनमहीस्सव 
वखन्तोत्पवः तस्मिन । अकारणं कारणेन विनां । रतिः कमिपत्नी । आाङिखित 
चित्रितः । सखिकस्मादित्यादि खागरिकावाक्ष्यम्‌ । सलि किमित्यादि सुसङ्खता 
वाक्यम्‌ सारिका पठति । भो इत्यादि भादिवते च विदूषक वाक्यम्‌ । 





( दोनों सुनते है) 

विदूषक-( सुनकर ) मित्र ! सुना तुमने, जो इसने कहा ? यह .कट्ती 
है--'खखी ! तुमने यहा कफिसका चित्र भालेखित किया है ? सखीं ! वत्तंमान मे 
प्रवृत्त मदनमहोस्सव मे भगवान्‌ अनङ्ख का 1" फिर यहं करती है ~ "सलौ ! 
यह तुमने सुस्त चित्रित क्यों किया दहै? खली ! क्यो अकारण कुपितो रही 
हो ? जैसा तुभने कामदेव का चित्र बनाया चैसेदी मैने रति को विंक्रित किया 
& । इसलिए हि कुछ का कुछ समश्चने वारी ! तुम्दारे इख प्रलापं से क्या लाभ । 
सम्पूणं वृत्तान्त कटो ।* हे मित्र ! यह क्यार? | 





८२ रत्नावली 


राजा वयस्येवं तकंयामि । कयापि हूदयवल्लभोऽनुरागादालिख्- 
कामदेवव्यपदेशेन सखीपुरतोऽपह नुतः । तत्सख्याऽपि प्रत्यभिज्ञाय 
ब्दग्ध्यादसावपि तत्रैव रतिव्यपदेेनाटिखितेति । 

विदूषकः - (छोटिकां दत्वा ।) भो वअस्स जुज्जसि । एवं क्ख एदं । 
॥ भो वयस्य युज्यते ! एवं खल्वेतत्‌ । | ॥ 

गाजा-- वयस्य तूष्णीं भव । पुनरप्येषा व्याहरति । 

विदूषकः--भो एसा भणादि सहि मा ज्ज । ईदिसस्स कण्णार- 
अंणस्म अवस्सं एव्व इदिसे वरे अहिलासेण होदन्वम्‌ । भो वभस्सना 
एसा भालिहिदा सा क्ख कण्णा दंसणीञा । 

| भो एषा भणति सखि मा लज्जस्व । ईटशत्य कन्यारत्नस्यावश्यमेवेदशे 
वरेऽभिलाषेण भवितव्यम्‌ । भो वयस्य यंषाऽऽक्िचिता सा खलु कन्या 
वर्शनीया । ] 

राजेति । तकंयामि अनुमिनोमि । हृदयवल्छमो मनःप्रियः । प्रत्यभिज्ञाय 
आाकिखितं जनममुकोयमिति निश्चित्य । वैद्ण््पात्‌ किपिनेपुण्यात्‌ ।! असावपि 
स्वप्रियसख्पपि । तत्रव तस्मिन्नव । 

विदूषकेति 1 छोटिकामङ्गुलिशन्दम्‌ । 

राजेति , तृष्णीं मौनभावं प्राप्नुहि । 

विद्षके ति । मालज्जस्व रज्जं मा क्रुरू । 


राजा--मिच्र ! मेरा विचारयहदहैकि किसी प्रेयसी) ने प्रेमवश अपने 


वल्लभ (प्रियतम) का चित्र बनाकर ( उपे ) खखोके सामने कामदेक के व्याज 
से छिपा दिया । तो उसकी योने ( रहृम्य को ) जानकर बड़ी निपुणतासे 
वहां उघकाभो चित्र रति के व्याजसे बना दिषा। 

वदूुषक-(चुटको बजा र) मित्र । सम्थक्‌ प्रतीत होतादहै । एेषादहोदहै। 

राजा-- मित्र ! शान्त रहो । यह्‌ पूनः कुछ बोल रही है । 

विदूक्षकृ--भरे ! यह कह रही दै--'वली ! लज्जा न करो। ठेसे 
कन्या रतन को अवश्य एसे वर मे अभिलाषा होनो चाहिए । मित्र! जो इष 
प्रकार चित्रितको गर्हं बह्‌ तो निषचय ही देखने योग्य होगी । 
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राजा--ययेवभवहितौ शुणुवस्तावत्‌ । अस्त्यत्रावकाशो नः कुतू- 
इलस्य । | | 


( इत्युधा्ाकणयतः ! ) ध 
विद्षकः-भो वस्तं सुदं तुए जं एदाए मन्तिदम्‌ । सहि अवणेहि 


इमादं णालणीवत्ताईं मुणाल्वरूगाईं अ । अलं एदिणा । कौस अआरणे 
अत्ताणं आ भासेसि । 

( भो वयस्य तं स्वया यदेतया मन्त्रित । सदि अवनयेमानि नच्िनी- 
` वृत्राणि मृणालवलयानि च । अलमेतेन । कथमकारण आघ्मानमायासयसि । ] 


राजा- वयस्य न केवलं श्रतमभिप्रायोऽपि रक्षितः । 


राजेति । यदि एकं यदि सा कन्थादशंनीयेत्ययथः । अवहितौ सभिनिवेशौ । 
मत्र कन्यारसने नो अस्माकं कौतहलस्य दशंनाभिलाषस्य अवकाशो अवसरो 
अस्ति । रम्यवस्तुसमालोके लोकता स्यात्‌ कुतुरल्मिति । 

विरषकेति । अपनथ अपसारय । पूणालवलयानि कमलमुल्निमितानि 
कङ्कणानि । आयाष्यति चिन्न करोषि । ' | 


राजेति । स्पमरदशोपस्थितौः` कामजदाहोषशमनाय अस्या भङ्खषु सक्या 
` अवितानि नलिनौपत्रादीनि दाहं न शमयन्तीति भावः । लकषितोऽनुमितः । 





राजा--यदिरेसी बाततदहै तोहम दोनों सावधान होकर चरने । हमारे 
कुतहर का यहां अवसर है। 


( रेषा कह $र दोनों सुनते हँ । ) 


विदुषक-- मित्र! तुमने सुना, जो इखने कहा । “सलौ ¦ इन कमल पत्रो 
एवं मृणाल क्णो को दूर करोः। यह्‌ सवव्यय दं । अकारण जपनेकोक्यों 


यकारहीदहो 7 | 
राजा मित्र! केवल सुना ही नहीं, अपितु अर्िप्राय भो समक्ष लिषा। 
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विद्षकः-- भो मा तुमं पण्डिमव्वमव्वं उन्वह्‌ । महं दे एदाए मुहादो 
सुणिअ सव्वं वाक्खाणइस्सम्‌ । ता सुणम्ह्‌ ; अज्ज वि कुरकुराअदि एव्व 
एसा सारिञा दासीएधीमा । 

[भो मा त्वं पाण्डित्यगर्वमुद्रह्‌। अहं तु एतस्या मुखाच्छु.श्वा सवं 
व्याख्यास्यामि 1 तच्छ णुवः ! अद्यापि करद रायत एव एवा सारिका दास्याः 
पुती । ] | 

राजा~ युक्तमभिह्तम्‌ । ( पुनराकणंयत्ः । ) 

विट्षकः- भो वस्स एसा वखु सारिका दासीएदूहिदा चतुव्वेदो 
बम्हणो विम रिचाई्‌ं पटिदु पुत्ता । 

[ मो वयस्य एषा खलु सारिका दारया इह्ता चतुर्वेदी ब्राह्मण दव च्छ्य 
पठित्‌ प्रव्त्ता । ] 


विदूषकेति । पाण्डिस्यगवं पाण्डित्याभिमानम्‌ । व्याख्यास्यामि प्रकाश- 
यिष्यामि । इति एतत्परमित्यथंः । 
राजेति । युक्तमुचितम्‌ । अभिहितमुक्तम्‌ । 


विद्षकेति । चत्वारो वेदा ऋग्यजुः सामाबर्वाणः सन्त्यस्येति चतुर्वेदी 


अघ्ी तचनुवेद इति यावत्‌ 1 ऋचः तेषामरक्‌ पत्राथवशेलपादव्यवस्थित्िरिलि 
जै मिन्युक्तलक्षणान्‌ बवैदिकमन्त्रान्‌ । 


विदूषक अरे! तुम विहत्ताका गवंमत करो भतो इश्चके मुखसे 


ह सुनकर ही सबको व्याख्या कर दूणा । मामो सुने। अभी भी षह दासी पुत्री 
 कजन्‌ करहीरहीदटै। 


राजा-- (तुमने) ठीक कदा । ( पनः दोनों सुनते हैँ ) 


विदूक्षक- मित्र ! यह्‌ दासौ पुत्री सारिका वयौविद्‌ ब्राह्मण के घमान 
ऋचाएं पढने लगी है । 





दितीयोऽुः 1 ८५. 


राजा--वयस्य कथय किमप्यन्यचेतसा मया नावघारितं करिमनयो 
क्तमिति । क + ५ 
विदषकः-भो एदा पंड़दम्‌ । ( भो एतदेतया पठितसू । | 
दुल्लहजणाणुराओ ज्जा गुरुई परव्वसो अप्पा । | 
पिअसहि विसमं वेम्मं मरणं सरणं णेवरमेक्कम्‌ ॥ ७ ॥ ` 
[ दुलंमजनानुरागो ज्जा गुवां परवश आत्मा । | 
प्रियसखि विषमं प्रेम मरणं शरणं न वरमेकम्‌ ॥ ७ ॥ | 
राजा--( सस्मितम्‌ ) साधु भवन्तं महान्राह्यणं मुक्त्वा कोऽन्य एव- 
मृचामभिन्ञः। 


विदषकः- तदो किण क्ख एदं ¦ [-ततः कि नु-खल्विदम्‌ । ] 


राजेति । अन्यचेतसा. अन्यस्मिन विषये चतो. मनो यस्य ख तेन । 
नावकधारित ननिरूपिततम्‌ । दुलभ जनानुरागेति इत्यस्य व्याख्या तु द्वितोयाद्धुस्य 
प्रथमश्लो कन्याख्यायां द्रष्टव्या |. . त | 

र(जेति- ऋचाम्‌ मन्त्राणाम्‌ । मक्त्वा .वेजंयित्वा । भवन्तं विनेत्यथंः 


„िदक्रकेति-राजवाक्यभद्ख्या - नंषाः,. ऋगिति प्रतिपादितत्त्वादाहं 
तदोत्थादि 4 तदा किन इदम्‌ । यदोयं न ऋक्‌ तदेत्यथः । ॑ 


~~~ ~ + 
राज।- मिच्च 1 कसे व्याङ्या । भन्यमनस्क होने के कारणम यह्‌ न जान 
सका कि इसने क्या कटा । । 
विदषक मित्र ! दघने यहु कथन कियादहै '्ुलंम भनुष्यसे प्रेम करती 
ह, खञ्जा अधिक है ओर आत्मा पराधीन है। हे षखी ! (एेसौ परिस्थिति मे) 
तरेम करना अपराध ह । भवतोमृत्युही एकमात्र शरणैः ॥७५॥ 
राजा-( हंखकर ) मित्र ! खावु, माप महब्रह्यग के व्यतिरिक्त दखरा 
कौन ठेसो वाभो काज्ञाताहै। 
विदुषक-तब यंह्‌क्षादै? 


९२. 


८ € रः्नाचल्ौ 


राज--ननु गाथेयम्‌ । 
विदूषकः कि गाथा 1[ कि गायः \ ] 
राजा-- कयापि श्लाघ्ययौवनयां त्रियतममनासादयन्त्या जीवित 
नि रपेक्षयोक्तम्‌ । 
विद्षकः--( उच्चैविहस्य }) भो कि एहि वक्कभ्मणिदेहि । उज्ज 
एव्व {किण भणासि जहा मं अणासादमन्तीएत्ति। अण्णहा को अण्णो 
कुसुम चावव्ववदेसेण एवं णिण्ट्वी उदि । 
| भोः किमेतेवन्र्माणतेः । श्छज्ज्येव {कि न भणसि यथा मामनासादय- 
न्येति ॥। अन्यया कोऽन्यः वुसुमचापव्यपदेशेनेवं निहनूयते । ] ( हस्तता 
दर्वोच्चचिहसति । ) 


राजेति । गाथा गाथिका । तल्लक्षणं पुवंमक्तम्‌ । 

विद्षकेति । कि गाथा तदा कि कथ्यताम्‌ । क्रि कथ्यताम्‌ एतेन किमुक्त 
तत्‌ कथ्यतामित्ययं; । 

राजत । श्लाच्ययौवनया श्लाघ्यं प्रशस्यं यौवनं यस्याः सा श्डाघ्ययौवनोा 
तया । त्रियतम्‌ प्राण्रियं । अनासादयन्त्या अप्राप्नुवन्त्या । जीवितनिरपेक्षया 
जीविते जीवने निर्नास्ति गपेक्षा बाकाङक्ना यस्याः सा तया। 

विद्षकेति--वक्रभणिईैः कुटिलवचर्नः । ऋज्वेव सरलमेव । अन्यो 
भवदितरः। कुसुमचापश्यपदेशेन कामच्छलेन । निहनूयठे गोप्यते । 


राजा-- निश्चितकूपेण ष्टु गाथारहै। 
[बदूषक-- गाया उ्यात्‌ क्या ? 
र।जा-- किसी अनिन्द्य नवयुवती ने अपने प्रियत्तमकोन पाकर जीवन 
षे हताश होकर यह्‌ कटाटहै। 

विदुषक--(उचेस्वर में हकर ) मित्र! इन कूटवचनों से क्या लभ 
सरलता से यह्‌ क्यो नहीं कहते हो कफि मूक्ञे न पाती हूरई । अन्यथा दूरा कौल 
दै, जो भगवानु अनद्धकेव्याजसे इसप्रकार छ्पायाजारहादहै। ( हासे 
तालो बजाकर ऊँचे स्वरम हंसताहै) 












दितीयोऽद्ुः. । ८७. 


भे. 


राजा--( ऊभ्वंमवलोश्य । ) धिङ्‌ मखं, किमुच्चंहससता ` त्वयेयमुत्ा- 
सिता येनोद्ौयान्यत्र क्वापि गता । _ .. 
( उभौ निरूपयत॥ ) 
विदषकः-{ विलोक्य } भो एसा क्ख कलीघरं एव्व गदा। ता 
एहि । लहु अणुसरहय । 
{ भो एषा खलु कदशलीगशृहभेवं गता । तदेहि कच्वनुक्तरावः । ] 
राजा-दुर्वारां कृषुर्मशचरव्यथां ` वहन्ती >ˆ ` › 
कामिन्या यदभिहितं पुरः सखोनाम्‌ ॥ ~ ` ` 
तद्भूयः शिशुशुकसारिकाभिर्क्तं "` ~. ~ ` + 
धन्यानां शरवेणरपेधातिथित्वमेति॥ ट. ` 


(^^ 


+ म६.१, 


राजेति । उन्त्रासिता भय वि ह्वा + "हयं सारिका । 
विदूषकेति । भो वयस्यं अन्यथा पा सम्भःवय एषा सारिका 
अनुखरावः अनुचलावः।- ` 0." १८ दु नीः 
अन्बयः--दुर्वारां कुसुमशलरव्यथां वहन्त्वा कामिन्या . सखीनां पुरः.यत्‌ : 
अभिहितम्‌ तत्‌ शिशुणुकखारि कार्भिः -मुयः ` उक्तं (` सत्‌) धन्यानां ` श्रवणपथा- 


तिधिच्वम्‌ एति.+८५ ध : ~; 
ुर्वारामिति । दुर्वारा दुःखेण वायते यां तां । “कुभरुमशरभ्य्रथां कामदेवस्य 

न्यथां पीडा । वहन्त्या धारगरन्त्या । कामिन्या तरूण्या सखीनां पुरः अग्रतः+ 

यद्‌ अभिहितम्‌ उक्तम्‌ । तत्‌ लिुशुकसारिकानिः शिशुभिः शुकैः खारिकानिः 








शाजा--( ऊपर देवकर ) धिक्कार है -मूखं ! ऊंचे स्वर से ठंसकर तुमने 
इसको डरा दिया, जिससे वह उड़कर कहीं अन्यत्र चली गई । 
( दोनों मनोयोग से देखते है ) 
विद्षक-(देष्ठकर) यह्‌ कदलीगृह की ओर ही गई है । अतः गाओ। 
शौघ्र. अनुसरण करे । | 
राना--दुर्दमनीय कामब्यथा को बहन -करती हुई, कामिनी अपनो ` 


८८ रत्नावत्गे 


विद्‌षकः--एदु एदु भवं । [ एतवेतु भवान्‌ 1 ] ( परिक्रमतः । ) 
विद्षकः-- भो यदं क्ख॒ कञअलीघरम्‌ । जाव पविसह्य । 
[ भोः एतत्खलु कदशलोगरहमु । यावस्प्रविशावः । | 
( उभौ प्रविशतः । ) 
चिद्षकः-- भो गदा दासीएधीञा । एत्थ दाव मन्दमारुदुन्वेह्वन्त- 
बाखकअलीदलसीदले सिलातले उपविसिअ मुहुत्तअं वीस । 


[ भोः गता दास्याः पुत्री । अत्र तावन्मदमारुतोदबेल्लदुबारकदलीदल- 
शीतले शिलातल उपविश्य मुहतविश्चाभ्यावः । ! 


च । भ्रयः पूनः उक्तं कथितं सत्‌ । धन्यानां पुण्यवताम्‌ पुरुषाणां 1 'सुङृती- 
धुण्यवान्‌ धन्यः इत्यमरः । ध्रवणपथातियित्वं श्रवणस्य पन्या श्चबणपथः कणं 
इति यावत्‌ । तस्थ अतियित्वं तदागतत्वम्‌ एति प्राप्नोति । दूरभाषितं तद्‌- 
वचनस्य साक्षाच्छवणं पक्षिर्भिरुच्चिरितं पुनस्तद्‌वचन येषां कणंगोचरी भवति 
ते घन्या इति भावः । अर्थान्तरन्यासालङ्कारः । प्रहुषिणी वृत्तम्‌ 1 - तदुक्तं 
म्नौ जौ गच्िदशयतिः प्रहुषिणीयमिति ॥८॥ 


विद्षकेति । मास्तोद्रल्लद्‌बालकदलीदलशोतले मलयमाख्तेन दक्षिणा- 
निलेन उद्वेल्लत्‌ सश्चलत्‌ यत्‌ बारमभिनवं कदलीदकं तेन शीतले । 


सखियों के समक्ष जो कठ कहतो है वह्‌ बच्चे, तोते एवं सारिकाओंके द्वारा 
दुहराया जाता हुमा भाग्यवानोंके ही कणंगोचर होता है ॥८॥ 

विदषक-- आमो मित्र ! मागो । ( दोनों घूगते है) 

विद्‌पक्--महाराज ! यह कदरीगृह है । चले प्रवेश करे । 

( दोनो प्रवेश करते है ) 

विद्‌षक-महाराज । दासी पृ्री ( सारिका ) पलायित हो गर्ईहै । यहाँ 
मन्द-मन्द समीर से आन्दोलित हए नूतन कदलींपश्रों से शोत शिकाखण्ड पर्‌ 
क्षण भर बैठकर विश्राम करे । 








हितीयोऽङ्ः। ८९. 


राजा-यद्भिरुचितं भवते । ` ~< उ ५ 
( इत्युपविशतः । } =. `, 
राजा--( निःश्वस्य 1 दुर्वारामित्यादि पनः पठतिः। )5 ष 


विदषकः- (गाण्वंतोऽवलोक्ब \) भो एदेण क्खु उर्धाडिअदुवारेण ताए 
सारिञाए पञ्जरेण होदग्वम्‌ । एसो वि. सो चिंत्तफलगो । जवं णः 
गेण्हामि 1 भो वअस्स दिष्ठिआ व्द्ढसि। ` ` ` ` ८ 

[ भो एतेन खलुद्घाटितद्वारेण तस्याः सोरिकायाः पञ्जरेणं भवितन्यम्‌ । 
एषोऽपि स. चिच्रफलकः ' यावदेनं -गृह्छमिः।५ ( फलकः गृहीत्वा निरूप्य+च । ) 
भो वयस्य दिष्ठ्या वधसे। }-, - त 

राजा-( सकौतुकम्‌ । ) वयस्य-किमेतत्‌.) ~ . ` 5 

विदषकः--भो एदं क्व तं जं-मए मणिदम्‌ । तुमं ज्जव। एत्य जालि- 
हिदो । को मण्णो कसुमचावव्ववदेसेण णिण्हवौअदित्ति । =" ` “` 











राजेति । यत्‌ कर्मेति शेषः । तथा च यत्‌ कमं भवते सभिरुचितं भवतः 


#ीतिकर तत्‌ कूमं इत्यथः 1 9 

व्िदषकेति । उद्घाटितद्टारेण उद्घाटितं विवृते हार, यस्य..ख तेन । 
यावदेनं गह्णामि एनं चित्रफलकम्‌ । . .. । 
राजेति । खकौतुकम्‌ किमिदमाप्तमनेनेति . कोतुहलेन सहितम्‌ । | 

विदषकेति । यन्मया भणितं मन्वितुं इदं वस्तु तत्‌ तस्यव भमाणम्‌ । 

=-= 
राना--लैसी तुम्हारो इच्छा । ( दोनो बैठ जाते हं 

राजा-- (लंबी सा लेकर, "दुर्वारम्‌" इत्यादि पुनः पठता है ।) 

विदषक-{ पाश्वं मे देखकर ). महाराज ¡ यह्‌ खुले हए -द्रार वाला 
पिजडा उसी सारिका का होना चादिए। मौर यही वहु चिश्रफलकं है। तो 
केता हं । (फलक को ठेकर भौर देखकर) बधाई है मित्र। ` 

राजा-( कुतृहलपूषंक ) मिथ ! यह क्या है । 

विदषक- मिथ ! य वहोहै, जोर्मने कहा.या। तुम हो यहां आरेखित 


~ 











९० रत्नाबखी 


| भोः एतर्खलु तद्यन्मया भणितम्‌ । त्वमेवात्रालिखिता । कोऽन्धः कुसुम- 
चापन्यपदेशेन निह्‌ नूयत इति । | 

राजा--( सहषः हस्तो प्रायं । ) सखे दशंय दशय । 

विद्षकः-ण दे दंसडस्सम्‌ । सा वि कण्ण एत्य ज्जेव आलिहिदा 
चिट्ठदि । ता कि पारितोसिएण विणा ईदिक्षं कण्णारजणं दंसाअदि। 

| न ते दशंयिष्यामि । सापि कन्यकाध्रवालिखिता तिष्ठति । तकं पारि- 
तोषिङकेण विनेदशं कन्यारत्नं दश्यते । | 

राजा --( कटकमर्प॑यन्नेव बलाद्‌ गृहीत्वा विलोक्य सविस्मयम्‌ । ) 


रोलावधूतपद्मा कथयन्ती पक्षपातमधिकं नः। 





पिद्षकेति। कुतो न दशंयिष्यसीत्यत आह सापोत्यादि। इति 
हेतो रत्थथं; | 

राजेति । कटक वलयम्‌ । “कटक वलयोऽखिधामि'त्यमरः । भपंयन उदत्‌ । 

अन्वय---लीलावधूतपद्या चित्रगता इयं का न: अ्रिकं पक्षपातं कवयन्ती 
राजटसीव मानसम उषैति ॥<॥ 


सीकति । खीलावधूतपग्या लीलया क्रोढया भवधृतं कम्पितं पद्मं यय सा। 
नार्यो लीलार्थं कमलमेक पाणिना त्रिश्ति। यथा दृष्टं मेषद्ते हस्वेततरैला- 
कमलमिति। राजहंसी परक्ष-लीर्या सलोकषं चरणेन अव्रघूतानि कभ्पितानि 
पद्यानि ययासा। चित्रगता अेख्यगता पराप्ता, पक्षे-वित्रं मनोहरं गमनम्‌ 


जक 


हो । ओर दूसरा कौन टै ? जिसे कामदेवं व्याजसे छिपाया जा सकता है। 
साजा--(सहषं हाय फडाकर) मित्र | दिाभो, दिखामो । 
वद्षक--तुम्हुं नहीं दिखाङगा। वहु कन्या भी इसमे चित्रित क्षा 
# बिना पुरस्कारके ही ेसा कन्यारतन दिखाया जाता है । 
राजा ( ककण देते हृए्‌ ही बलात्‌ फलक लेकर भौर्‌ देखकर आश्रयं के 
खाथ। ) 
अपने विलाससे लक्ष्मी को तिरस्कृत करने वाली ( पक्षां--लीलापूषंक 








दितीशः । ९१ 


मानसमुपेति केयं चित्रगता ` राजहंसीव ॥ € ॥ 

` अपिच- = । 
विधायापूर्वपूर्णनदुमस्या . मुखमभूद्‌. प्रवम्‌ । 
धाता निजासनाम्भोजविनिमीरनदुःस्थितः॥ १०॥ 


ह 


यस्याः खा । इयं चित्रे टए्यमाना । का कतमा । न: अस्माकं अधिक अतिरिक्तं 
पक्षपातमनुरागं कथयन्ती प्रकाशयन्ती, पक्षे-क जलमधिकत्य पक्षपातं पक्ष- 
विधूननम्‌, नो अस्मान कथयन्ती पक्षष्वनिनव वेगबाहूत्य बोधयन्ती । राजहुसीवंः 
मरालीव । मानसं चित्तक्षेत्रं पक्षे-स रो विश्षेषमुदैति विशति । इयं पूर्णोपमा । 
यदुक्तं कान्यादश्े यथाकथच्ित सादृश्यं यत्रोद्भूतं प्रतीयते । उपमा सेति । 
आयभिदो वृत्तम्‌ ॥९॥ | 

अन्यदष्याह मपि चेति- 

अन्वयः-- धाता अयुवपूर्णन्दुम्‌ अस्या; मुखं विधाय ध्रुवं निजासनाम्भोज- 
विनिमीलनदुःस्थितः अभृत्‌ ॥१०॥ ~ "~ | “~ 

विधायेति । धाता खष्टा घ्रातान्जयोनिर्हिणो विरिख्खिः कमलासनः 
लष्टेत्यमरः १ अपूवपुणन्दुम्‌ अपूवमद्मुतं धूणन्दु पूणचश्द्रात्मकम्‌ । मस्याः 
कन्थायाः । मखम्‌ आननं । विधाय निर्माप । ध्रवं नूनम्‌ । निजाघनम्भोजविनि~ 
मीलनदुःरिथतः निजं स्वीयं यदासनाम्भोजम्‌ आखनंल्पं वद्मं तस्य विनिम।लनेन 
भूद्रितभावेन दुस्थित: कटं दशाम्‌ आपन्नः, बभत्‌ सज्ञातः । अत्रोत्परेारङ्ारः। 
अनुष्टुन्वृत्तम्‌ ॥ \ ०॥ । 


न~ - - न = न-----------ााान--------नन ~ ----- - --- - --- न ० 


गमन से कमर्लो.को प्रकम्पित करने वालो ) चित्रलिखित ( पक्षां--वित्ताकर्षक 
गमन वाली ) यह्‌ कौन हमारे प्रति अधिक, षक्षपात प्रकट करती हुई राजहंसी 
के समान मन (पक्षां-मानसरोवर) में प्रवष्टहो रहो हैः॥९॥ 

भौर भी- | 

विधाता मप्रतिमपुणचन्द्र के समान आह्भादकं इषंका मुख बनाकर अवश्व- 
मेव अपने आश्रयमृत कमर के संकुचिष्ठ हो जाने से संकटापन्न हो गये होभे॥१०॥ 





२२ रत्नावलो 


( ततः प्रविशति साण्रिका सुसंगा च । ) 

स॒संगता--सहि ण समासादिदा अर्ह्योहि सारिञा। ता चित्तफलञं 
पि दाव इमादो कदलोधरादो गेण्हिअ जह आगच्छ । 

¡ सखि न समासादितावाश्यां सारिका । तच्चित्रफलकमपि तावदस्मा- 
ह्कदशरीगहाद्‌ गहीत्वा रघ्वागच्छावः । 

सागरिका-सहि एवं करेहा । [ सखि एनं कर्बः । ] 

( उभे परिक्रापतः 1 ) 

विदूषकः- भो वअस्स कीस उणएसा अवणदपुही आलिहिदा । 

| भो वधस्य कस्माघ्युनरेषाऽवनतमृख्यालिखिता । | 

मुसंगता--( भाक्ण्यं । ) सहि जहा वसन्तञा मन्तेदि तहा तक्केमि 
भ्रट्रिणा वि एत्थ ज्जेव्व होदव्वस्‌ । ता कअलोगुम्मन्तरिदामो भविअ 
वेक्खदहय दाव । 

[ सखि यथा वसन्तको मन्त्रयते तथा तकयामि भूरत्राप्यत्रव भवितव्यम्‌ । 
तघ्कदलीगुहमान्तरिते भुनव! प्रक्षावहे तावद्‌ । } 


सागरिकेति । समासादिता प्राप्ता । 

विद्षकेति । अवनतमुखी जवनतं मुखं यस्याः सा, नम्रमुखी इति यावत्‌ । 

सुसगतेति । कदली गुरमान्तरिते कदलोगृ परमेन कदलोगृहस्तम्बेन अन्तरिता 
व्यवहिता । प्रक्षावह पश्यावः । 


( तत्पश्चात्‌ सागरिका ओर सुसंगता प्रवेश करतो) 

सुगता--सखी ! हमे सारिका नहीं भिलो। इष हेतु तब तक चित्र 
फलक हौ कदलोकुञ्जसे ठेकर शोध्र आ जायें । 

सागरिका-सखी ! एेसा ही करते है । 

( दोनों घुमती हँ) 

विदूषक-- भित्र ! इखको अवनतमुखी क्यो चित्रित किया गया है । 

सुसंगता-- (सुनकर) सलौ ! जत्र वसन्तक बोल रहै है, उषसे मँ अनुमान 
करती हुं कि महाराजक्नी यही होंगे । मतः कदलीकृञ्च में छिप कर देखें । 











दितीयोऽङुः 1 ~ ९४ 


( उभे पयतः, } । 

राजा-- वयस्य पश्य पश्य । -{“विधायापू्ंपूर्णनडुनि "त्यादि पुनः पठति \) 

सुसंगता--सहि दिद्विभा वद्ढत्ि ! एसो दे हिमअवल्ल्हो तुभं ज्जेव्व 
णिन्वण्णमन्तो चिद्रुदि । 

[ सखि दिष्टया वधंसे । एषते हदयवल्लभस्त्वामेव निर्गणयस्तिष्ठति । 1 

सागरिका-(सलञ्जम्‌ 1) कौस परिहासशीलदाए इमं जणं. लहुंकरोस । 

[ कस्मास्परिहासशोक्तयेमं जनं रघुं करोषि । | 

विदूषकः --( राजानं चालयित्वा ।) णं भणामि । करस एसा. अवणद- 
मुही माकिदहिदेत्ति ! | न 

| ननु भणामि । कर्मदेषाऽवनतमुख्यालिखितेति 1 ॥ + 

राजा-ननु सारिकयंव सकरमावेदितम्‌ । 


राजेति ! अन्यमनस्कत्वात्‌ विदूषकषाक्यमनाकरण्याह वयस्येति + 

सूर्ंगतेति । दिष्येत्यानन्दे । हूदय॑वलंकभो मनःभ्रियः । 

सागरिकेति । परिहासशीकतया परिहासे शीरं स्वभावो यस्यास्तत्तया ४ 
इमं जनं मामित्यथेः । लधु सारशृन्यम्‌ । १ 

विदषकेति । चालयित्वा हस्तेन समभ्पादयित्वा । ` ` 

राजेति 1 सकलं मृखावनतिकारणादि । भेवेदितं ` स्मरदशोपस्थिति- 
` प्रकाशादिति भावः । | 


( दोनों देखतार्है।) 

राजा- मित्र } देखो, देखो । ( "विधायपुरपर्णन्दुः इत्यादि श्लोक 
पुनः पठता हे ) 

सुसंगता-- खी ! बधाई है । ये तुम्हारे प्रियतम तुम्हे ही निहाररहेरदै। 

सागरिका--( लञ्जापूवंक ) क्यों विनोदी स्वभाव षे इस मनुष्यको 
अपमानित कर रहीहो 

विदषक-( राजा को हिका कर) म कह रहा हं, यद अवनतमुखो 
करके क्यों चिचितकीगररहै। ` ` 

 उाजा--सारिकाने ही सम्पूणं वृत्तान्त कहं दिया है 1 


श रत्नावलो 


सुमंगता--सहि द॑श्िदं क्ख मेहा विणीए अत्तणो मेहावित्तणम्‌ ! 
~ { सि दशितं खलु मेघाविन्याऽऽत्मनो मेधा वित्वम्‌ । ] 
: विदूषकः--भो वञस्स अवि सृहाभदि दे लोअगम्‌ । 
{ मो वयस्य अपि सुखयति ते लोचनम्‌ \ | 
* सागरिका--({ ययाच्व्रसपात्मगततम्‌ । ) कि एसो भणिस्सदित्ति जं सच्चं 
वजीविदमरणाणं अन्तरे वदामि । | 
[ किमेष भणिष्यतीति यरघत्यं जीवितमरणयोरन्तरे घतं । ] 
-राजा--सुखंयतीति किमुच्यते-- - 
ङृच्छादूस्युगं व्यतोत्य सुचिरं भ्रान्त्वा नितम्बस्थले 
मध्येऽस्यास्त्रिवलीतरद्धविषमे निस्पन्दतामागता । 


सुसंगतेति । मेवावित्वम्‌ धारण शी लत्वम्‌ । 
विद्षकेति । अपि सुखयतिते लोचनम्‌ नवेत्ति, अपि प्रष्ने। "गर्हसिमुच्चय- 
अप्नशद्धासम्भावनास्वपो'त्यमरः) 
 सागरिकेनि। खसाच्वसम्‌ । आत्मगतमनतिस्पष्टम्‌ 
राजेति 1 सुखीति किमुच्यते सुखयति एवेति भावः । 
न्वयः कच्द्धात्‌ ऊखूयुगम्‌, व्यतीत्य, नितम्बस्थले, सुचिरम्‌ घ्रान्त्वा 
-तिवलीतरङ्गविषमे, मध्ये, निष्पन्दताम्‌ बआण्ता मद्‌ दृष्टिः सम्प्रति तुषिा 
द्व तुद्धौ स्तनौ शनैः आरूहच यस्याः जलख्वप्रस्यन्दिनी लोचने सकाडङक्षम्‌ 
मुहुः ईक्षते ॥ ११॥ 
` नयनस्य क्रिया प्रदशेनया सूखानुभवमवगमयति-- 


षुसगता-- सखो .! मेक्ाविनी.ते अपना बुद्धिचातुयं प्रदशित कर दिया द। 

विदुषक--क्या यहु तुम्हारे नयनो को मानन्ददेरही है ? 

सागरिका--( लज्जापूवेक स्वगत ) ये क्याकेगे ? यह सत्यदहै किम 
जौवेनं एवं मरण के मध्य च 1. 

राजा-सुखदेरहीदहै, रेषा क्यो कहु रहे हो ? देखो--. 

मत्यन्त कृष्ट से इसको. जद्धाओों को- लांघ . कर नितम्बस्थल मे. पर्वाप्त 





द्वितीयीऽङुःः । ९५ 
मद्‌टृष्िस्तृषितेव संप्रति शनैरारुल्य तुङ्खौ स्तनौ 
साकाङ्क्षं मुहुरीक्षते जललवप्रस्यन्दिनी लोचने ॥११॥ ... 
सुसगता--सहि सुदं तुए । [ सषि, श्रुतं त्वथा। | | 
'गरिका--( विद्रस्य । } तुमं एव्व ` सुणुः जाए आलेहूविण्णाणं एवं 
कण्ण) अदि । [ वमेव भ्टणु यस्या आलेख्य विज्ञानमेव वरण्ययते ¦ | 


 कृर्द्रदिति। कृच्छ्रात्‌ शात्‌ । अस्या युगं ऊर्वोः सक्यनोः युगम्‌, 
युगलम्‌”, सक्थि क्छोने पुमानुरूः इत्यमरः । व्यतीन्य अतिक्रम्य । नितम्बस्थले 
कटयाः पश्चाद्धागे, पश्चाल्तितम्बः च्रीकटया इत्यमरः । सुचिरम्‌ बहुका । 
भ्रान्त्वा श्रमणं कृत्वा । वत्रवलीतरङ्कुविषमे तिसृणां वलीनां त्रिवली त्रिवल्याः 
 बलित्रयस्य तरङ्गः भद्धंः विषमे उकघ्नतानते ) . मध्ये मध्यदेशे । निस्पन्तदताम्‌ 
निरादहिष्यम्‌ । आगता प्राप्ता  मदृदुषटिः मन्नेत्रम्‌ । सम्प्रति इदानीं । तृषिता 
पिपासिता दव । तु द्धौ उत्नतो | स्तनौ कुचौ । शनः मन्दं मन्द । आरूहुय आक्रम्ब । 
मस्याः एतस्याः । जललव प्रस्यन्दिनो जललवावु वाहपिन्दुन्‌ ` प्रस्यन्दयतः 
खलावयतः ये तथाविषे, 'लवलेशकणाणवः"दुत्यमरः । लो चने चक्षषी। वाकारं 
सस्पृहं । भृहुः पुनः पृनः। ईकते विलोकयति । ` प्र्तुतश्लोके आचार्या 
: नन्दवध्तमनिनाः गसंलक्षयक्रमव्याङ्ग्यस्य वेनः , भ्रकारः दशितःः। तेषां 
मठे अत्र-नायिकाकारानुवण्यंपानस्वात्प्प्रतिङृतिपवित्रितचिश्रफल्कावलोकनाद्‌ 
अत्सराजस्य परस्परास्थावन्धरूपो रतिस्थायिभावो ` विभावानुभावस्योजन- 
वशेन चवंणारूढ इति । उ्पर्नालङ्ारः । शादु लविक्रीडित वृत्तम्‌ ॥ ११॥ 
सागरिकेति । अरेश्ययिज्ञानम्‌ चिधरकौशेलम्‌ । तव्‌ त्वदीयमेवं चित्र 
. बिन्यासकौशकं स्तुयते तेनं तवैव तच्छरवणेऽधिकारः न ममेति भांवः। ` 
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भेरी दष्ट इस समय ध्याति के समान उश्नत स्तनो पर धीरेष्ोरे आरूढ होकर 
इसके अ्रबिन्दुमों को टपकाने वाले नेष को चाह से देव रहौ. है ॥१९१॥ 

| सुसगरता-ख्खी ! तुमने सुना। 

 सागरिका-( हंसकर ) तुम स्वयं ही सुनो, जिखके चित्र कौशल का दक 
अकार वणन कियानजारहादहै। । 








९ ६ रत्नावली 


विदूषकः-- भो वअस्स जस्स उण ईदिसीभओ वि एवं समागमं बहु 
मण्णन्ति तस्ते वि अत्तणो उवरिको पराहवो जेण एत्थ एव्व ताए 
आलिहिदं अताणञं ण पक्सि । 

[ मो वयस्य यस्य पुनरीरश्योऽप्येलं समागमं बहुमन्यन्ते तस्याष्यात्मान 
उवरि कः परिज्वः येनात्रैव तयाऽऽल्िचितमत्मानं न प्रेक्षसे । | 

राजा-( निव॑ण्यं । ) वयस्य अनयाऽऽकिखितोऽहमिति यत्सत्यं ममा- 
त्मन्येव बहूुमानस्तत्कथं न पश्यामि । पश्य-- 

भाति पतितो लिखन्त्यास्तस्या बाष्पाम्बुशोकरकणौघः। 


विद्षकेति । द्र्य रूपातिशयस्म्पन्नाः । त्रियसमागभरम्‌ भतन्विन- 
समागमम्‌ । बहुमन्यन्ते आद्रियन्ते । परिभवः तिरस्कारः । परभवस्तिरस्कारे 
विनशे" चेति विश्वः । अत्रव अस्मिन्नव फलके । 

राजेति । निवंण्यं निरीकय । बहुमानः समादरः । 

अन्वयः-- मे वपुषि पतितः एषः वाष्पाम्बुशोक रकणौघः चिन्ताः तस्याः 
करतलपंस्पर्शात्‌ स्वेदोद्गम इव भाति ॥१२॥ 

भातोति । मे मम। वपुषि शरीरे, “वपुः संहननं शरीरमि'त्यमरः । पतिते: 
च्युतः नेत्राद्‌ नयनाभ्यां पतताश्रुणरित्यथेः । ट्ष: दश्यमानः । बाष्पाम्बुशौकर 
कणौघः बाष्पाम्बूनामश्रूजलानां शीकरः रदिन्दवः तेषामौघः निकरः । बाध्प- 





--__ ~ --- ~~~ ~~~ बबब]ब{ब]{ब]ब{ब{]{ब्‌ब]{्‌ब्‌=्‌-{~्‌ू]{ू्‌ू्‌ू्‌ू्‌ू्‌ूौ्‌{्‌{्‌ू्‌ू्‌ू्‌ ब्‌ ~=] ब] ~~~] 


विद्‌ूषक-- मित्र ! जिसके मिलाप को एेखी सुन्दरिया भौ इस प्रकार बहत 
चाहती है, उसका अपने प्रति कैषा उपेक्षा भावै? जिषकारणसे यही 
( चित्रपट ) पर उस अप्रतिहत सुन्दरी के द्वारा चित्रित स्वयं अपनेको तुम 
नहीं दे रहे हो । 

राजा--( दत्तचित्त होकर देखते हुए ) मित्र ! इस सुन्दरी ने मेरा चित्र 
बनाया दहै, यदि यह्‌ सत्यर्है हो स्वयं अपने प्रतिमेरा अनुराम बढ गयादहै। 
अतः देखृगा क्यों नहीं ? देखो-- 


मेरे चित्रित छरीर पर गिरा हुभ ण्ड अधूजलकणिकार्ओो का खमूह्‌ चित्र 











दितीयोऽङुःः । ९७ 


स्वेदोद्गम तव करतलसंस्पशदिष मे वपुषि ॥.१२॥. - 

सागरिका--( आत्मगतम्‌ । ) हिञञ समस्सस समस्सस । भणोरथो 
वि दे एत्तिञं भरमि ण गदो । 

[ हदय समाश्वसिहि समाश्वसिहि ! ` - मनोरथोऽपि त एतावती भूलि न 
सतः । | 
 सुसंगता--सहि तुमं एव्व एका सलाहणीमा -जाए भटा वि एषं 
मन्तीअदि । | 

[ सखि स्वमेवैका श्लाघनीया यथा भरतप्येगं मन्ज्यते । | 

विदूषक ः--( पाश्वतोऽबरोश्य । ) भो बस्स एदं सरसकमकलिणीदल- 


_ -------________ 
मूषमाश्रुदति, स्तोमोघधनिकररित्युभयत्रात्यमरः । किखन्त्याश्चिवयन्त्याः । तस्या 
सुन्दर्याः । करतलसंस्प्त्‌ चित्रनिर्मणिं हस्ततलखम्पर्कत्‌ । जायमानः । 
स्वेदोद्गमः . घर्मोदय इव ॥ भाति शोभते । स्वेदोद्गमः . सात्विकभावः ॥ 
अोस्प्रे्षालद्भुारः \ आार्यावृत्तम्‌ ॥ १२५ | 

सागरिकेति । समाश्वसिहि सुस्थिरं भव । मनोरथोऽपि मभिलाभोऽपि । 
एषावतीं भूमि न चतः एतत्पयन्त न प्रसृतः ॥ 


विदूषकेति । सरखकमलिनीदल्णालविरचितं सरसानि जलानि यत्‌ 











बनाती हई उस सुन्दरी के पा णिपल्ल्वों के स्पशं सेः निकल्ते हुए पखीने.के 
समान प्रतोतदो रहा है ॥१२॥ 
सागरिका--( मन. ही मन ) हृदय ! धैवं श्षारण करो धयं धारण कशो । 
हा तक तो तुम्हारा मनोरथ भी पचा नही था। 
सुसंगता-खखि | तुभ एक मात्र प्रशंखनीय बाला हो, जिस कारण 
महाराज भी इस प्रकार वणन कर रहै है । 
विद्‌ष ¢--( पाश्वं मे देख कर ) भित्र ! यहं खजरू कमलिनी पत्रो 





९८ रत्नावलां 


मुणाक्विर इदं ताए एव्व मञअणावस्थासूभअं सअणौअं लक्ख अदि । 
[ भो वयस्य एतत्सरसकमकिनीदलभणालविरचितं तस्या एव मदनावस्था- 
सु जक शयनीयं लक्ष्यते । | 
राजा--वयस्य निपुणमुपलक्षितम्‌ । तथा हि-- 
परिम्लानं पौनस्तनजघनसङ्खाद्‌भयत- 
स्तनो मेध्यस्यान्तः परिमिलनमप्राप्य हरितम्‌ । 


कमलिनीदकानि पद्धिनीपत्राणि मृणालानि च तेः विरचितम्‌ । मदनावस्था- 
सुचकम्‌ कामदशावस्थाबोधकम्‌ । राजेति । निपुणं साघु । उपलक्षितमव- 
रछोकिम्‌ । | 

अन्षयः-पीनस्तनजघनसङ्कात्‌ उभयतः परिम्लानं तनो मध्यस्य परि- 
भिख्नम्‌ अप्राप्य अन्तः हरितम्‌, ए्टथभुजाकताक्षेपवलनः नग्यस्तन्याखम्‌ इदं 
नचिनोपत्रशयनं कृशाङ्ग्याः सन्तापं वदति ॥ १३" 

परी{त 1 पीनस्तनजघनसङ्ात्‌ स्तनौ च जघने चं स्तनजघनम्‌ पीनस्य 
स्थूलस्य स्तन जघनस्य सङ्कात्‌ संयोगात्‌ पश्चान्नितम्बः घछीकट्याः क्लीबे तु 
जचनं पुरमित्यमरः । उभयतः प्रान्तद्ये, प्रान्तयोरूध्वं मधइचेव्ययथेः । परि- 
म्छानं कान्तिहीनं । तथा तनोः क्षीणस्य । मष्यस्य कटिप्रदेणस्य परिमिलन 
संसगंम्‌ । अप्राव्य अनासाद्य अन्तः मध्यभागे । हरितम्‌ कान्तियुवतं। शलथ- 
म्रुजलताक्षेपवलनैः तथा श्टययोः शियिलयोः मुजलतयोः लताका*योर्भुजयोः । 
क्षेपेण वलन: संस्थापन: । ब्यस्तन्यासम्‌ व्यस्तो अन्योन्यसंयोगरहितो न्यासः 
रचना यस्य तादृशम्‌ । इदं पुरो टेश्यमानम्‌ । नलिनीपच्रशयनं नलिनीपत्र 
रतितं यत्‌ एयनं तत्‌ । शय्याघा शयनीयवत्‌ शयन मित्यमरः कृशाङ्ग्याः तन्व- 


एषं भृणालों से रचित, उस (सुन्दरी) कोदही कामदशाको सूचित करने 
वारो शय्या प्रतोतदहो रहीदहे। 


राजा-मित्र)! तुम्हारा अनुमान ठीक है । क्योकि-- 
मोटे मोटे स्तनो भौर जघन प्रदेश के सम्पकसे दोनों तरफ भुरक्षाई हूर, 





दिवीयोऽद्भुः । ९९ 


इदं व्यस्तन्यासं शकथभुजलताक्लेपवलनं छ 
कृशा गयाः संतापं वदति नकिनोपत्रशयनमु ॥ १२३॥ 


जपि च-- 


स्थितमुरसि विशालं पद्मिनोपत्रमेतत्‌ 
कथयति न॒ तथान्तमन्मथोत्थामवस्थाम्‌ ।. 


ङ्ग्थाः । सन्तापं खेदम्‌ । वदति प्रकाशयति ।ˆ अत्रतु प्रसादगुणः, यतः सङ्गात्‌, 
कृशाङ्ग्या इत्यादौ पाघुर्योचिता वणैः। क्षटिति चान्वयबोधात्‌ प्रसादः, येन 
शब्देन समासेन वा रचनया चं प्रतिमात्रिण शञ्दादयं प्रत्ययो भवेत्‌ ख प्रषाद- 
व्यञ्जक हत्यर्थः । तदुक्तं काव्यप्रकाश्रकारैः- . अ 


श्र तिमात्रेण ण्दात्त येनाथंतत्ययो भवेत्‌ । ` 
साधारणः समप्राणां स प्रसादो गुणो मतः ॥ 


 चिखरिणी वृत्तम्‌ । तथ्या --रसैः खद: छिन्ना यमनसुमलागः चिल- 
रिणी ॥ १३॥ 
अन्यदप्याह अपि चेति । च 
. अस्वयः-- मस्याः; उरसि स्थितं विभालम्‌ एतत्‌ -पदिमिनीपत्रम्‌ अति- 
गुरूपरितापम्लापिताम्यां मण्डलाभ्यां अन्तः मन्मथोत्वाम्‌ मवस्वा, न तथा 


= 
मघ्य भाग ( करटिप्रदे् ) के बीच सम्पकंन प्राप्त होनेसे हरौ गौर शिचिल 


भ्रजलताभों के इकर-उतथर प्रक्षेप से भप्त-व्यस्त॒ यहं क परलिनो--पत्रों 
को श्वग्या ( उप). कृशाङ्गी के सन्ताप अर्थात्‌ कामषीषा को व्यक्त कर 


रही है ॥ १३॥ 
ओौरभी- 
इस सुन्दरी के वक्षःस्थल पर्‌ रघा गया यह्‌ विशाल कमलिनो पत्र अति 





१०० रस्नाबजी 


अतिगुरुपरितापम्लापिताभ्यां यथास्याः 
स्यनयुगपरिणाहं मण्डलाभ्यां ब्रवीति ॥ १४॥ 


विद्षकः--( नाद्येन पृणालिकां गृहोत्वा । ) भो वअस्स अअं मवरो 
ताए एव्व पीणत्थणुह्याकिचिसन्तकोमलमुणाल्हारो । ता पेक्खदु भवं । 

[भो वयस्य अखेमपरस्तस्या एव पीनस्तनोष्मक्लिश्यमानकोमलसणालह¶रः । 
तन्प्रक्षतां भवान्‌ । ] 


कथयति यथा स्तनयुगपरिणाहं ब्रवीति ॥ १४॥ 

स्थितमिति । अस्याः सागरिकायाः। उरसि ्क्सि। स्थितमारोपितं, 
विशालम्‌ महत्‌ । एतत्‌ इदम्‌ । पद्‌मिनीपत्रम्‌ नलिनीदलम्‌ । अतिगुरूपरिता- 
पम्खा पिताम्याम्‌ मतिगुरुः अतिमहान्‌ यः परिताप तेन म्लापित)।स्यां म्लानि 
गमिताम्यां । मण्डलाभ्यां मण्डलाकारचिह्वाम्यां । मन्तः मघ्ये । मस्योत्वाम्‌ 
कामोदूमूताम्‌ । अवस्थां दशां । न तथा कथयतिन तेन प्रकारेण प्रकाशयति ४ 
यथा येन प्रकारेण । स्तनयुगपरिणाहं स्तनयोः कुचयोः युगं युगलम्‌ तस्य 
परिणाहः विशालता तम्‌ ¦ "परिणाहो विशार्ता इत्यमरः' ॥ अत्र मालिनी- 
वृत्तम्‌ । तदुक्तं ननमयययुतेयं मालिनीभोगिरोकैरिति ॥ १४ ॥ 


विद्षकेति । पौनस्तनोष्मक्लिश्यमानकोमलमृणालहारः पौनाम्वां 
स्तनाम्थां स्वलनेन क्लिषयतर्‌ शुष्यंश्चासौ कोमलम्‌ णालहारः च इति सः । तत्‌, 
तस्मात्‌ । 


सन्तापसे मुरक्षाये हुए मण्डलाकार च्ल के हारा { इसके) हृदय कौ 
कामजनित पीड़ाको उस प्रकार नहीं बता रहार जि प्रकार ( इसके ) 
दोनों स्तनो कीं विशालता को व्वक्त कर रह्‌! है॥ १४॥ 
विद्‌षक्--( नाटकीय प्रकार से मृणार्हार लेकर ) मित्र ! यह्‌ दूसरा 
उसके स्थूल स्तनों की उष्णत्तासे कान्तिदीन ( भर्थात्‌ मुरज्ञाया हुमा , 
कौम मृणाखरृहार है । आप इषे देखिए । 











दितोयौऽदुःः । १०१ 


राजा--( गहोत्वोरसि विस्यस्य । } अयि जडप्रकृते । 
परिच्युतस्तत्कुचकुम्भमध्यात्‌ ५ 5 ५ 

कि शोषमायासि मरणार्हार। . "<~ 7 `. 
न सुक्ष्मतन्तोरपि तावकस्य । ष. 
| तत्रावकाशो भवतः . किमु स्यात्‌.॥-१४ ॥ क 


राजेति । उरसि वक्षसि । जडग्रकृते ! जडा अचेतना प्रकृतिः स्वभावो 
पस्य सः हे तथामृत ! | „ 

अभ्वयः- मृणालहार ! पत्कुचकुम्भमष्यातं परिष्युतंः ` "कि शोषम्‌ 
मायासि । तत्र तावकस्य सु्षमतन्तोः अपि अवकाश्च: न, भवतः. किमु 
स्यात्‌ ॥ १५ ॥ । 

परीति । भणालहार 1 मृणालानां हारः तत्सम्बुदधौ ।. तत्कुचकुम्भमण्यात्‌ 
स्याः कुचकुम्भयोः मध्णात्‌ मध्यभागात्‌ परिच्युतः परिस्खलितः सच । 
किम्‌ किमर्थम्‌ । शोषम्‌ शुष्कताम्‌ । जाणादि प्राप्नोषि । |तत्र कुचकुम्भयो- 
मध्ये । . तावकस्य तव सम्बन्धिनः सृूषकभतन्तोः. सृष्टमपूत्रस्थापि-। अवकाश्च 
स्थानं नास्ति कथं भवतः स्पादव्‌काश इति. .शेषः । अत्र-परिच्युत इत्यादिना ` 
च उदयनविद्षकसागरिकासुषङ्ध तानां परस्परालपेन -उतरात्तरानुरागबोजः 
भ्रकटनात्‌ प्रगमनम्‌ । प्रगमनं प्रेम्णः प्रयमार्भित्यिः प्रेमव्यापारे. परथमा प्रगतिः । 
अतः बीजस्योत्तरोत्तरोदवाटनसहायमूतं व चनन्तु प्रगमनं नाम सण्ध्यङ्क भवति । 
तदुक्तं दशरूरककरारेण उत्तरावाक्‌ प्रगमन मिति । उ्पजातिच्छन्दः 1 ` तदुक्तं 
स्प्रादिन््रक्जा यदितौ जगौ गः। उवेद्द्रवज्ा जतजास्ततो गौ ॥ अनन्त- 
रदी रिवलक्ष्ममाजौ वादौ यदीयावुपजातपस्ताः ॥ १५॥ 


॥। 
र = #। ' [चनव 
(+ + 4१८ 


` राना-(हारको छती षर रश्च कर ) हे जंड स्वभाववालि! 
हे मृणालहार ! उस ( बप्रतिम सुन्दरि ! } ॐ स्थूलं स्तनो क मध्प्रसे गिर 
जनिको चितासे तुम क्यों सृल्ेजारहेदहौी। ` उनं पीन स्तनो केः मध्यं तुम्हूरि 
सुक्ष्म तन्तु के प्रवेश तक का स्यान नहीदहै, देषी दथा मे तुम्हारा -भ्रवेश कषे 
प्रभव दै ॥ १५.॥ 


१९० र. 





१०२ रत्नावली 


सुसंगता-- (स्वगतम्‌ ।) हद्धी हद्धी । गुरुञआणुरागोखत्तह्ििम भटा 
असंबद्ध पि मन्तेद्‌ पउत्तो । ता ण जुत्तं अदो वरं उवेक्खितुम्‌ । भोदु । 
एव्वं दाव । सहि । जस किदे तुमं जागदासौ अंते पुरदो चिद्ुदि। 

{ हा धिक्‌ हा धिक्‌ । गुवनुरागोत्क्षप्तहुदयो मर्ताऽसंबदटमपि मन्त्रयितु 
प्रत्तः । तच्च युक्तमतः परभूपेक्षितुम्‌ । भवतु । एवं तावत्‌ ( प्रकाशम्‌ । ) सखि । 
यस्थ कृते त्वमागता सोऽयं ते पुरतस्ति्ठति । | 


सागरिका--( साषृय्म्‌ । ) सुसंगदे कस्स किदे अह्‌ एत्थ आगदा। 
[ सुसंगते क्थ कृतेऽहमत्रागता । | 


सुमंगता--( विद्स्य । ) अड्‌ अण्णसद्किदि णं चित्तफलअस्स)! ता 
गेण्ह एदम्‌ । 


| अयि अन्यर्शाङधते ननु चित्रफलकस्य तद्‌ गृहाणतम्‌ । ] 


सुसंगतेत्ति । स्वगतमनतिस्पष्टमित्यर्थः । गुर्वनुरागोलक्षप्तहृदयः गुखः 
महानु यः अनुरागः प्रेमा तेन उर्क्षप्तम्‌ आकुकितं हृदये चेतो यस्य तादशः। 
अंसम्चद्धमयुक्तप्‌ । अचेतनेपि चेतनवदालापादिति भावः| एवं तावत्‌ कत्तंव्य- 
पिति शेषः । कृते अर्थ । 

सागरिकेति । सासूयं दोषारोपणसहितम्‌ ॥ 


सूुसंगतेति 1 अभ्यशङ्कति मां प्राणप्रियामपि सखो मन्यस्वेन शद्धुमाने । 


सुसंगता - (मन ही मन) हाय-हाय ! त्यन्त प्रेमसे भ्याक्रुरु हृदयवाके 
स्वामी अब असम्बद्धप्रलपभी करनेल्गेर्ह, इस हेतु अब गौर उपेक्षा करना 
ठीक नहींहै अच्छा । एेसादही सही । (प्रकाश शूप मे) सखि ! जिसके किए 
तुम शायी थीं, वहु तुम्हारे सामने विध्यमान दहै । 

सागरिका-(दैष्यापूवंक) सुषंगते ! मै किसके किष यहा गार्ह हं । 


सुसंगता -( स्मितमुखी होकर ) मुज्ञ जैसी प्राणत्रिय सखो को अन्व 
समञ्जन वारी { चित्रफलक के लिए (भायीयी | ) भतः इसेलेलो। 








| 








द्वितीयोऽखुः. । १०३ 


- सांगरिका -( घरोषम्‌ । ) अउसलद्ि तुह ईदिसाणं मालावाणम्‌ । 
ता अण्णदो गमिस्सम्‌ । 4 ; 
` [ अकुशलास्मि तवेटशानोमाकरापांनाम्‌ । तदन्यतो गमिष्यथ भि' । } (इति 
गन्तु पिच्छति । ) व 
सुसंगता--( गापरिश्ं हस्ते गृहीत्वा । } अइ अस्ेणे इहं चहु दाव 
मुहुत्तअं जाव इमादो कदलीघरादो चित्तफरुभं गण्हिभः गौजच्छामि । 
[ अथि असहने इह तिष्ठ॒ तावन्मुहूतं यायदस्मा्कद लीगृहाश्चित्रफशक 
गृहीव्वागच्छामि ॥ ] | ः ध 
सागरिका-सहि एव्वं करेहि 1 
| सखि एवं कुर । ] | 


( सुभगा कटकीगृहाभिमुलं परिक्रामति ॥ ) 
सागरिकेति । भक्रुणला अनभिज्ञा): _ . | द 
सुसंगतेति | अह्ने करद । सुहुतम्‌ क्षणमात्रम्‌ । व +~ 4 


= ६.५ 


सागरिकेति । एवं कख यदुक्तं तदव्ययं; । ` 2 


५+ ~~~ ` 


गरिका--( क्रोघपूवंक ) तुम्हारे इस प्रकारं के वार्तालाप को खंमक्षने 
म मै अक्षम हं । अतः अन्यत्र चले जाना द्री श्रेयस्कर होगा । (इस प्रकार जाने 


के छि उत होतीहै) व 


सुसंगता -( स।गरिका का हाथ पकड़कर ) भरी क्रोघी । कषणमात्र 
तुम यहां रको तव तक र्म 'ईकः कदलीगृह से वित्रफलक लेकर आती हूं । 


सागरिका-सखि-! इस प्रकार ही करो। । ॥ि | । | | 
( सुसंगता कदलोगरृह कम गोर जाने लगतोः है । ) 


१०४ रत्नाबलो 


विदूषकः--( सुसंगर्ता दृष्टवा सघ्रमम्‌ । ) भो वअस्स ॒पच्छादेहि एदं 
चित्तफल्यं । एसा चु देवीए परिचारिआ सुसंगदा आगदा । 


[ जौ वयस्य, प्रच्छादयतं चित्रफलकमु । एषण खलु देव्याः परिचारिका 
सुसंगताऽऽगता । | 


( राजा पटान्तेन फरक प्रच्छादयति । ) 

सुसंगता--( उपसृत्य ) जजदु जअदु भद्रा । 

| जयतु जयतु ज्ता । ] 

राजा--सुसंगते, स्वागतम्‌ । इहोपविश्यताम्‌ 1 

( सुसंगतोपिह्नति । ) 

राजा--सुसंगते कथमहुमिहस्थो भवत्या ज्ञातः । 

सुसंगता--( विहस्य ) भट्टा ण केवर तुमं अअं पि चित्तफकृएण 
सह सन्वो वुत्तन्तो मए विण्णादो । ता गद्अ देवीए णिवेदइस्सम्‌ 1 

विदूषकेि ' ससम्घ्रमम्‌ सत्वरम्‌ । सम्ध्रपस्त्वरेत्यमरः । परिचारिका 
सेविका । पटान्तेन चचखान्तेन । 


सुसंगतेति । देवो विज्ञातः इति सम्बन्धः । विदूषकेति । भपवाय 
म्यवधाय स्वयं परावृत्येति यावत्‌ । यत्र समपस्थपात्रान्मुलमन्यदिशं कृत्वा 
मपरपाच्रस्य रहस्यं कथ्यते तत्‌ अपवारि¬ष्र्‌ \ तदुक्त दणरूपक कारेण - 


विदूषक -( सुसंगता को देखकर घबराहट के साथ ) हे मित्र! इष 
चित्रफल्क को आवृत करलो । यह्‌ स्वामिनी को परिचारिका सुततगता 
मारहोदटे। 

( राजा उत्तरीयवस्त्र से चित्रफर्कको दक देता हे) 
ससंगता--( समोप जाकर ) महाराज को जयहौ, जय हो । 
राजा-सुसंगते ! स्वागत है । यहा वैटो । ( सुसंगता बस्ती है ।) 
राजा-्मे यहाँ हं यह्‌ सुमने कैसे जान क्वि ? 














प्िनीयोऽृुःः । १०५ 


[भर्तः, न बेग्वरं त्वमयमपि चिच्रफलकेन सह सर्थो धुत्तान्तो मया विज्ञातः 
तद्गघ्वा देष्य निवेदयिष्यामि ' | ५ 1 १ 

विदूषकः--( अशवायं सभयम्‌ ) भरो वअस्स सव्वं संभावीअद्वि । मुहरा 
क्ख एसा गन्भदासी । ता पारितोसिएण संपीणेहि णस्‌ । 

{ भो .वयस्य सवं ` संभाध्यते । मुग्वरा खल्वेषा गमदासी। तश्यारितोषिकेण 
सप्रीणयनाम्‌ । | । 

राजा--युक्तमूक्तं भवता ( सुसङ्गतां हस्ते गृहीत्वा । ) सुसद्धते क्रोडा- 
माघ्नमेवेतत्‌ । अकारणे त्वया देवी न खेदयितव्पा । इदं ते पारितोषिकम्‌ । 
( कर्णाभरणं प्रयच्छति । )} 





"रस्बं कथ्यतेऽन्यस्य पराधुत्थापवारितम्‌' । भुलरा शबद्मुखा । दुर्मुखे मुखरा- 
बद्धमुलावित्यमरः । गभंदासी. दास्याः पृ्री । गर्भावश्यायामेव तस्या दाखी- 
भावोत्पद्ोः । जन्मतो दाक्षी इत्यथ; । सम्प्रीणय प्रसादय । येनेयं रहस्यं न 
प्रकाशयेत्‌ । | 4 

राजेति । क्रीडामात्रम्‌ परिष्टासमात्रं । परिहासः क्रौडा. लीला च 
न्मेचेत्यमरः । क्णपभरणम्‌ कणस्य आभरणमामूषणं तव्‌ ॥ प्रयच्छति ददाति । 


सुसंगता --( सस्मित होकर ). महाराज .केवल आपको हो नदी चिच्र- 
फलक के साय सम्पूणं वृत्तान्त कोभो मैने. जान ल्यादहे। भतः जाकर 
महारानी जो को अवश्य कथन करूणो । 

विदूषक-( सुह छिपा कर कान में गोप्य बात कहते हए ) मित्र ! 
खव कुछ सम्भव है । यह दासौ पृक्नीः अतीव वाचाल है। इस हेतु पारितोषिक 
( षररस्कार ) देकर इसे सन्तुष्ट करे । 

राना--मापने ठीक कहा । ( सुसंगता का हाथ पकड़ कर ) सुसंगते । 
यह्‌ सब परिदहास.क्रोडा माश्चथा। इस हेतु तुम्हें महारनी को अकारण खेद 
नहीं पहंचाना चाहिए ।  यह.रहा तुम्हारा पुरस्कार । (कान का जाभूषण 
देते है) नि 
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सुसंगता--( प्रणम्य सस्मितम्‌ । ) भटा अरु सद्धुाए । मए वि भदट्िणो 
पसाएण कीलिदं एव्व । ता कि कण्णाभरणेण ! एसो ज्जेव मे गुरुओ 
पसागो जं कीस तुए अहं एत्थ चित्तफलए आलिहिदत्ति कुंविदा मे 
पिअसही साञरिमा । ता गदुअ पसादेदु णं भटा । 
भतं: अल शङ्या । ममापि भक्तुः प्रसादेन क्रीडितमेव ! तात्क कर्णाभरणेन । 
एष एव मे गुरः प्रसादो यत्कस्मात्त्वयाहमन्न चित्रफएलक आकलिखितेति कुपिता मे 
प्रियसखो सागरिका । तद्गत्वा प्रसादयस्वेनां भर्ता ! ] 


राजा--( संम्रममत्याय ) क्वासौ क्वासौ । 
सुसंगता--इदो इदो भटा । 
¡ हत इतो भर्ता 1 


विदूषकः--भो गण्ामि एदं चित्तफल्अम्‌ । कदा वि पुणो वि एदिणा 
कज्जं भविस्सदि । 


[ भो गृह्लाभ्येतं चित्रफलकम्‌ । कदाऽपि पुनरप्येतेन कायं ` भविष्यति । | 


सुसंगतेति । प्रसादयतु प्रसन्नोकरोतु । एनां सागरिकाम्‌ । 
राजेति । असौ सागरिका । 


सागरिकेति । सदषेम्‌ हर्षेण सहितम्‌, श्रियदशंनजन्योऽत्र हषं; स साध्वसं 


सभयम्‌ । सकम्पं गात्रकम्पनखदहितम्‌ । अतिसाध्वसेन अत्तिभयेन । पदात्पदमपि 
पदमात्रमपि। 


सुसंगता -( नमस्कार कर हसती हई ) 
स्वामी} व्यथं शंकानकर। भी महाराजकी कृपासे क्रीडा दही 
कर रही थो) इस हेतु कर्णानरण की क्या अवश्यकता ? यहौ मुज्ञ १२ महूती 


दया होगी ^^तुमने इख चित्र पट पर मृज्ञे आञेखित क्यो किया? इस 
कारण मेरो प्रिय सखो क्रुद्ध है। अतः स्वामी चल कर उसे प्रसन्न करले। 


राजा - ( शीघ्रतासे उठ कर ) वह कहां? व्ह कहा? 





द्ितीयोऽद्धः । ३ ० ऊ- 


ससंगता- भटा इयसा । =: =" `, ४ 
[ भर्तः! उयंसरा। } ` `. ':क 5 र 


जे 
0 8 


( सवं कदलरोगृहाल्निष्क्रामन्ति । ) 


सागरिका--( राजानं दृष्टवा साध्व खकम्पं च. स्वगतम्‌ । ) हद्धी 
 हदद्धौ 1. एदं पेक्िअ अतिसद्धसेण न. .सक्कणोमि.पदाद। पद्‌ वि गन्तुम्‌ । 


ता क्रि.दाणि एत्थ करिस्सम्‌.॥. ` `, 
[ हा धिक हा धिक्‌ ।. एतं पक्ष्यातिसाष्वसेन ~ न शक्नोमि पवाख्दमणि 
गन्तुम | तत्किभिदानीमत्र फरष्यामि ॥ | न ८ 1 च ¶! 


विदषकः--( शाकाः ष्ट्वा । } श्टीही भोः अच्चरियंः-अच्च- 
रिबम्‌ । ईदिसं रूवं माणुसलोए ण पुणी दीसदि । ता तक्केमि पञविर्णो 
वि एदं णिम्मविम विम्हओौ समृप्पण्णोनि.। ` ` `` 

[हीष्ी मोः आश्व्थमाश्च्यम्‌ । ईदृशं रूपं मनुष्यलोके न पुनरश्यते । 
तत्त्कथामि ्रजापतेरप्येत्तिर्माय विस्मयः समृत्य इति 1] = 





विदषकेति । ईशं खपम्‌ ईक्‌ ` विद्षकति । इतं समय इन्‌ पप जरलोके संमा । मिमाय । मनुष्यलोके -संसारे । निरमा 
विधाय । विस्मयः आश्चयं" समुत्यत्तः सञ्चातः। , 


सुसंगता-- स्वामी इधर भाइ, इधर जईए । 

विदषक-- महाराज ! यह चित्रफलक ठे केता हं ॥ कदाचित्‌ फिरओे 
इसकी फुछ आवश्यकता पड स्करेगी ! _ 

( सभौ कदली गृह से बाहर निकरते है" ) | 
सागरिका-( राजा को दे कर हषं, भय तथा कम्पन खदित, स्वगत } 

हाय धिक्कार है, धिक्कार है! ईनको देख कर अत्यन्त भय केः कारणम 
एक पग भी नहीं चर सकत 1 तो अवं मे क्या करू । | । । 

विदषक-( सागरिकां को देख करं ) हाग्हा भाश्चय है 1 माश्चंयं है । 
इसप्रकार का रूप सौम्यं मनुष्थलोक में दृष्टिगोचर नहीं होता रै:। द्यते प्रतीतेः 
होता है कि इसको बनाकर विधाता को भी आश्रये हुभा दोगा । ` ` 





१०८ रत्नावली 


राजा--वयस्य ममाप्येवं मनसि वतेते । 
हशः पृथुतरीकृता जितनिजान्जपत्रत्विष- 
श्चतभिरपि साघु साध्विति मुखैः समं व्याहृतम्‌ । 
शिरांसि चलितानि विस्मयवशाद्‌ घ्र वं वेधसा 
विधाय ल्लनां जगत्त्रयल्लामभूतामिमाम्‌ १६॥ 





अन्वयः --जगत््रयलकलाममूताम्‌ इमां ललनां विधाय विस्मयवशात्‌ वेधसा 
छ्च्‌.वं जितनिजाग्जपन्रत्विषो दशः पृथुतरीकृताः, शिरांसि चलितानि, चतुर्भिः 
भपि मुखैः समं साघु साघु इति व्याहृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
हश ` इति । जगत्परयलकाममृतां जगत्वयस्य त्रिलोक्याः ललामभूां 
त्रिभुवनाल्कारभूताम्‌ । इमां हश्यमानाम्‌ । ललनां प्रमदां 1 विधाय निर्माय । 
विस्मयवशात्‌ आश्चयंवशात्‌ । वेधसा ब्रह्मणा । घ्र.वं निश्चितरूपेण । जित- 
निजान्जपत्रत्विषः जित्ताः पराजिताः निजस्य आत्मनः निजस्य स्वस्य; 
( निजासनस्य ) अन्नस्य कमलस्य पत्राणि दानि तेषां त्विषः कान्तयः 
धाभिस्ताः। दृशः चक्षुषि ! पृथुतरीकृताः अतिशयेन विस्फारित, पृथुबृहत्‌- 
विशारमिषत्यमरः । शिरांसि मस्तकानि । चलितानि कम्पितानि । चतुर्भिः 
चतुस्सख्याकेश्पि । मुखं: आननः । समं युगपत्‌ । साधु साधु इति व्याहूत- 
भुच्च'रितम्‌ । भत्र वेवस. तत्तत्‌ क्रियासम्बन्धाभावेऽपि तत्तम्बन्धप्र्तिपादना- 
दतिश्ोक्तिरलङ्कारः । तदुक्त का्यप्रकाणे 'निगीर्याष्यवसानन्तु प्रकृतस्य 
परेण यत्‌ । त्र^तुतस्य यदन्यत्वं यदर्थोक्ती च कल्पनम्‌ ॥" कार्यकारणयोयंश्च 
षोवापयंविपयंयः । विज्ञेयाऽतिशयो क्तिः सा" इति । पृथ्वीवृत्तम्‌, तदुक्तं “जसौ 
_ जसयला वसुग्रहुय तिश्च पृथ्वी गुरूः" इति ॥ १६ ॥ 


राजा- मित्र] मरे म नमेभीयहीरहै। 

त्रिभुवन के अलद्खार तुल्य इस सुन्दरो को बना कर विस्मय के कारण 
धाता ने निश्चित ही अपने खन रूप कमल-पत्रोंकीं कान्तिको जीतने 
बाले अपने नेत्रो को विस्फारित किया होगा, विस्मय से उनके शिर हिरन 
श्ये होगे मौर चारों मुख एक साय साघुवाद कहने रुगे होगे ॥ १६ ॥ 


वि 








दिलोयोऽद्धुः । १०९. 


-` सागरिका--( सायं सुषद्धतामालोक्ण ) सहि ईदसो चित्तफलभो बुर 
आणीदो । 
[ सखि ईशः चित्रफलकस्स्वयाऽऽनीतः । | ( इति गच्छति । } 
राजा-- 
दृष्टि रुषा क्िपसि भामिनि यद्यपोमां 
स्निग्ेयमेष्यति तथापि न रूक्षभावम्‌ । ` ` 
त्यक्त्वा त्वरां व्रजं पदस्खक्ितँरयं तेः `" 
खेदं करिष्यति गुरुनितरां नितम्बः ॥ १७ ॥ ' 


सागरिकेति । सासूयम्‌ ईष्यंया सहितम्‌ । त्वया सुषङ्खतया । 
अन्वयः- भामिनि! इमाम्‌ टटियदि षूषा क्षिपसि तथापि स्निग्धा इषं 
ख्कषभावं.नं (एष्यति । त्वरां त्यक्वा व्रज । गुरः भयं नितम्बः पदस्वलितैः ते 
नितरां खेदं करिष्यति । {७॥ | 
दृष्टमिति । भामिनि ! कोपने ! कोपना सैव भामिनीत्यमरः । यदि मपि 
इमां टि त्वदीयां हणं । हषा क्रोचेन । क्षिपसि पातयसि । तथापि. स्निग्धा 
स्नेहवती । इयं ट्टः । ह्भभावं रक्षतां । न एष्यति न यस्यति । स्वरा 
 शीघ्रगामिष्वं । त्यक्त्वा विहाय । ब्रज यादि । अन्था, गुरूः विशाखः । नितम्ब 
 फटिपश्चाद्भागः । पदस्खालतैः पदानां चरणानां स्ललिदैः स्वस्थानादिचल्िसी 
 शरणन्यायैः। ते तव । नितरां तिंरतिशयं यथा तथा । खेदं करिष्यति लेण 
गभिष्यति । वसन्ततिलकावृत्तम्‌ । तथा “उक्ता  वसन्ततिलरकातभजाजगौग 
इति ॥ १७॥ 
गरिका-(.इर्ष्यां से सूसंगता को देखकर ) खी. ! तुम॒रेसा 
वित्रपट लायी हो । (यहु कहकर जाती है) 
राजा-हे भामिनि! इस हृष्टि को यदितुम क्रोक्च पूवक डार्तीदहोतो 
भी स्नेहाद्रं यह्‌ ष्टि रक्षभाव को. प्राप्त नही हो सकती ^, ( अतः ) शीघ्रता का 
त्थाग फर चलो । ( अन्यथा ) यह भारी नितम्ब वैर फिषलने प्ररं तुम्हें बहुत 
> कष्ट देगा ॥ १७1 











२९१०९ रटनादष्ठो 


सुसंगता --भदटुा अदिकोवगा क्खु एसा । ता हत्ये गेण्हिअ पसादेहि 
णम्‌ । 

{ भर्तः अतिकोषना खल्वेषा । तद्धस्ते गृहीत्वा प्रसादयेनाम्‌ ' ] 

रा जा--( सानन्दम्‌ । ) यथाह भवती । ( सागरिका हस्ते गृहीत्वा स्पशं- 
-सृखं नाटयति । ) 

विदूषकः--भो एसा क्खु तुए अपुव्वा सिरी समासादिदा । 

[ भोः एषा खलु त्वयाऽपुर्वा भीः समासादिता । ] 

राजा--वयस्य सत्य्‌ । 
श्रीरेषा पाणिरप्यस्साः पारिजातस्य पल्लवः । 


सुसंगतेति । भतिकोपना उतीदष्षटा । प्रसादय प्रीणीहि । 
विदषकरेति । अपूर्वा धोः अलौकिक लक्ष्मोः गोभावम्‌ । समासादिता प्राप्ता। 
अन्वयः--एषा श्रीः अस्याः गणिरपि पारिजातस्य पल्लवः । अन्यथा 
कतः एषः स्वेदच्छद्‌माऽप्रतद्रवः स्रवति ॥१८॥ 
श्रीरिति । एषा सागरिका । श्री: कक्ष्मीः । मध्याः पाणिरपि हस्तः अपि। 
-पारिजातस्य देवतरूविशेषस्य । पल्लवः किसलयम्‌ । अन्यथा अस्याः पाणेः 
देवतरूपल्लवत्वाभावे । एषः पाणिः । स्वेदछदुमामृतद्रवः स्वेदस्य सात्विकस्य 
-घमंस्य छद्यन्याजो यस्य सः तथोक्तः अमृतद्रवः अमृतरसः कुतः कस्मात्‌ कारणात्‌ 
सरवति क्षरति । भत्र पारिजातस्यापरृतमन्थनदशायामुत्थानादमृतक्षरणानुभववशेन 
पाणेः पारिजातपत्छवत्वानुमानम्‌ । सति च तदनुमाने सागरिकाया लक्मीरवेन 
ग्रहः सम्भवति रक्ष्याः परिजातपल्लवाभिलषित्वात्‌ । अत्र “राजा ( खागरिकां 


सुसंगता-महाराज ! यह्‌ बहुत क्रुधा है । मतः हाय पकड़कर इसे मना । 

राजा- ( आनन्दपूवंक ) माप जैसा कहें । (सागरिका का हाथ 
पकड़कर आनन्दानुभव करता हे ) 

विदूषक मित ! भआणने तो मपुवंश्री (लक्ष्मी) पाली दहै। 

राजा-- मित्र । सत्यदहै। 

यह्‌ ज्रिञ्वन सुन्दरी है। इसका हाथ भौ पारिजात का पल्खब है। षदि 





दि तियोऽङ्कूः । १११ 


कुतोऽन्यथा सखवच्येष स्वेदच्छद्यामूतद्रवः ॥ १८ ॥ 
सुसंगना--सहि अदिणिट्टुरा दाणि सि तुनंजा एव भट्िणा हत्ये 
गिहीदा वि कोवं ण मुञ्चसि । 
[ त्व अतिनिष्ठरेदानीमसि त्वं य॑वं भर्त्रा हस्ते गृहीतापि कोपं न मुञ्चसि ।| 


सागरिका--( सश्रभद्धम्‌ । ) अड सुस ङ्खदे अज्ज वि ण विरमसि । 
[ अयि सुसंगते अद्यापि न विरमसि । | 


राजा-अयि प्रसीद । न खलु युक्तः सखोजन एवंविधः कोपानुबन्घः + 


हस्वे गृहीत्वा स्पशं ` नाटथति ) इत्यारभ्य स्वेदठदुमा मृतद्रव. इत्यन्तेन ग्रन्थेन 
नायकयोः साक्षादन्योन्यदशरंनादिना सविशेषानुरागः उदा टितः तेन पुष्पाख्यं 
प्रतिमुखसन्धेरद्धम्‌ सं्दशितम्‌ । ब।जोद्घाटनविशेषसामध्यंयुतं प्रशसाभ्रतिपादकम्‌ 
वाक्यं षृष्पं नापर प्रतिमुलसन्ध्यद्धं भवति । तदुक्तं दशशूपके पष्प वाक्यं 
विशेषवदिति । अत्र प्रकृतस्य अन्यत्वस्थापनादपह्‌ नुति रलद्भारः । तथाचोक्तं 
मम्मटेन प्रकृतं यन्निषिष्यान्यत्पा्यते सा त्वपह्‌ नुतिरिति ५१८१ 


सुसंगतेति । अतिनिष्टुरा अिकठोरा । अन्या मानवस्य; प्रियेण करेण 
गृहीते मानं मुचखन्ति, त्वं तु तथा न कुरुषे इति तवातिकठोरत्वम्‌ । 

सागरिकेति । सम्रभङ्ख१्‌ भ्रुवोरभंद्गेन सहितं सरोषमिति धावत्‌ । विरमसि 
निवतसे । 





ककष 1 गिगक ------------ 


रेषा नहीरहै तो पसीने के व्याज से अमृत-द्रव कहां से छलवित हो रहा है॥१८॥ 
सुसंगता--सखी ! तुम भघुना बहुत कठोर हृदयवाली हो गरई हो जो इस 
अकारस्वामीके द्वारा हासे गृहीत होने षरभो मानकोत्याग नहीं रहीहो। 
सागरिका-( भ्रभंगिमापू्वंक ) भरी सुसंगते ! तुम अब भी शांत नही 
ह्ये रहीदहो। | 
राजा-प्रिये ! प्रसन्न हो । मित्र जनों पर इस प्रकार क्रोय करना उचित 
नही टै । 








१९१२ रट्नावलो 


विदूषकः--एसा क्खु अवरा देवौ वासवदत्ता । 
[ एषा खत्वषरा देवी बासवदक्ता । | 
( रा्ा प्तचकितं सागरिकाया हस्तं मति । ) 

सागरिका--( खसम्घरमम्‌ ) सूप्नंगदे क्रि दाणि एत्थ करिस्सम्‌ । 

[ सुसंगते [कमिदानीमत्र करिष्ये ' | 

सुसंगता--सहि एदं तमाल्वोथिअं अन्तरिभ णिक्कमहय । 

[ सखि एतां तमाचवो{थकामन्तर यत्वा निष्क्रमावः । ] 

( निष्क्रान्ते । ) 

राजा--( पाण्वंतोऽवलोक्ष्य । ) वयस्य क्व सा दवी वासवदत्ता ? 

विद्षक--भोण जाणामि क्व सा। मए एसा क्खु अवरा देवी वास- 
वदत्ता अदिदीहरोसदाएत्ति भणिदं । 

[भोन जानामि क्वसा। मया एषषा खल्वपरा देवी वासवत्ताऽतिदौघं- 
रोबतयेति भणितम्‌ । | 


सुसंगतेति । तमालबोयिकां तमालानां वायका, ताम्‌ । "वीथ्यालिरावलिः 
पक्तिः श्रेणीलेखास्तु राजय' इत्यमरः । 

विदूषकेति - अतिदीघंरोषतया भतिदी्॑भनल्पकालस्थायिरोषणं क्रोधो 
यस्याः सा| 











विदूषक--यह भी दु वाखवदत्ता ही प्रतोत होती हे। ( राजा 
चौककर सागरिका का हाथ छोड देता है । ) 

सागरिका -- (चबड़ाकर) अव क्या कर ? 

सुसंगता --इन तमार वृकं कं पंक्तियों के मध्य से निकल च ! 

( दोनों का प्रस्थान ) 

राजा--( इधर-उधर देख कर्‌ ) भित्र ! वह देवौ वासवदत्ता करट है? 

विदूषक मित्र! मेँ नही जानता कि वह कर्हा है? नेतो यह्‌ 
का कि अतिदोघं समय तक क्रोध करने वारी होने के कारण वह दूसरी 
महारानी वासवदत्ता है । 











दवितोयोऽदधुः ११३ 
राजा-- धिङ्‌ मखं । | = 2.2 
प्राप्ता कथमपि द॑वात्कण्ठमनीतंव सा प्रकटरागा । 
रत्नावरीव कान्ता मम हस्ताद्‌ भ्रंषिता भवतां ॥ १६ ॥ 
( ततः प्रविशति वासवदत्ता काञ्चनमाला च । ) 


वासवद -7- हञ्जे कञ्चणमाङे अघ केत्िअ दरे दाणि सा अज्ज- 
उत्तेण परिगिहीदा णोमाल्ि । ` 


[ हञ्जे काञ्चनमाले अथ क्ियदूदूर ईइवानीं साभ्यपुत्रेणट परिगृहीता 
नवमालिका । | 





अन्वयः- कथम्‌ अपि दंबात्‌ प्राप्ता ! प्रकटरागा कान्तासोा रत्नावली इव 
कण्ठम्‌ अनीता एव भवतां मम दस्ताव्‌ ज्रशिता॥ १९॥ | 

प्राप्तेति । कथमपि केनापि सुयोगेन \ दैवात्‌ भाग्यवशात्‌ । भ्राता 
लग्धा । प्रकटरागाः प्रकटो व्यक्तो रागो अनुरागः पक्े- रक्तिता यस्याः सा। 
कास्ता प्रि पक्ष-का्तिमती। सा सागरिका रत्नावली मणिमाला इव । 
कण्ठमनीता कण्ठे करणात्‌ प्रागेव सप्रापितैव कण्डाप्रापणदशायामेवेति । भवता 
त्वया । मममे। हस्तात्‌ करात्‌ । भ्रंशिता दूरीकृता अदशंन नीतेत्ययंः । अतर 
ष्लेवोपमयोः 6 रः । गार्य वृत्तम्‌ ॥ १९ .॥ ` बद्धः 


राजा-अरे मखं !। तक्ष धिक्कार दहै। 
किसी प्रकार भाग्यप्रसाद से भाक्त अनुराग को प्रकट. करने वाली 
( पक्षां- आभा प्रसृत करती हुई ) प्रिया ( पक्षा- कान्तिमती ) बह. ( खाग- 
रिका ) रत्नावश्छी के समान कष्ठमे १३नेके पूवंही ( कण्ठाक्द्धिन के पूवं 
ही ) तुमनेमेरेहायसेदुरकरदी॥१९॥ 
( तदनन्तर काड्वनमाला मौर बासबदत्ता प्रवेश करती है।) 


 ,. वासवदत्ता मरी काच्ठनमाला | बायपृत्र हारा अपनाई गई नवमालिका 
अभी कितनी दुर दै । 





१९१४ रत्नावली 


काञ्चनमाला -भद्िणो एदं कदलोघरञं अदिक्कमिअ दोसदि 
एव्व । 

[ भत्रि एतत्कदरीगृहुमतिक्रम्थ दश्यत एव । | 

वासवदत्ता- ता आदेसेहि मग्गम्‌ । 

| तदादेशय मागम । ] 

काञ्चनमाला-एदु एद्‌ भद्रिणी । 

[ एवेतु भत्र । ] 


राजा-वयस्य क्वेदानीं प्रिया द्रव्या । 


काञ्चनमाला-भट्िणि जहा समीवे भटा मन्तेदि तह तक्कमि 
भट्िणी एव्व पडिवारूअन्तो चिट्ठदिति । ता उवसप्पदु भट्टिणी । 

{ भति यथा समीपे भर्ता मन्त्रयते तथा तकयामि भरत्र॑मिव प्रतिपाल्य स्विष्ठ- 
तीति । तदुपसपतु भर्त्र । ] 


काद्वनपालेति । भत्रि स्वाभिनि । दृष्यत एव अवलाक््यत एव कदलो- 
गृहात्‌ परमेव खा दशंनीयेव्यथंः । 


काद्ठनमाकेति । यथा येन प्रकारेण प्रियतमा क्व द्रष्टव्येति पदश्रबोगे- 
[ णेथथेः । प्रतिपालयन्‌ प्रतीक्षमाणः 1 


काव्वनमाला-- स्वामिनी \ रम्भाकुञ्ज को पार करके हौ दीखती है । 
वासवदत्ता -- अच्छा ! मागं बताभो। 


काव्छनमाला-~ाइए महारानी, माइए । 
राजा--मिच्र | प्रिया को इस समय कहाँ देखा जाय । 


काद्ठनमाला--महारामौ ! समीपदही स्वाम मन्त्रणा कर रहे रह उषे 


मुस यह प्रतीत होतादहैक्रिवेमापहीकोप्रतोक्षा कर रहे हं । मतः महारानौ 
उनके पास चले । 











दितोयोऽदधुः । ११५ 


` चासवदत्ता--( उपसूत्य ) जअदु जद मञ जउतो। 
” `[ जयतु जयत्वायपुत्रः । | 

राजा--( अपवायं ) वयस्य प्रच्छाद्य वित्रफलकमु !* ' 

विदुषकः--( कलायां फलकं परक्षप्योत्तरीयेण प्रच्छादयति 1 } 

` वासवदष्ण--अज्जउत्त बह कुसुनिदा णोमा ।/: ˆ. .. 

[ आर्यपुत्र अय कुसुमिता नवमालिका 1 ] _ त 

राजा-देवि प्रथममिहागतंरप्यस्माभिषस्त्वं चिरयसोति नेव दृष्टा । 
तदेहि । साहितावेव तां पश्यावः । 

वासवदत्ता-( निवंण्य , } अज्जउत्त मुहुरागादो एव्व मए जाणिदं 
जहा कुसुमिदा णोमारिञात्ति । ता ण गमिस्सम्‌ ।.. 


{ आयंपुच्र भुखरागादेव मथा ज्ञातं यथा कुयुभिता नवमाणिङेति । वष्र 
गविष्यानि । ] 





क [ शिं [प ऋषे 
< [यणे ५“ ~ व ~ ~ ^, ॥ # ~ ४ 
न्न 


विंटूषकेति । कक्षायां पा्वंबाह्वोरन्तरारदेशे । ` परक्षिप्य ` निधाय ॥ 
उत्तरीयेण ` उपरिधायवंस्तरेण , उत्तराखङ्गोनेति यावत्‌ ।` ` `“ ` 


राजेति। प्रथमं भवदागतेः पूर्वम्‌ । चिरेयसि विलम्बं करोषि! 


वासवदत्तेति । भुखरागात्‌ मुखस्य आननस्य ` रागात्‌ ` लोदित्यात्‌ सुखानु- 
रागादेवेत्थथः । 








र. 
~ < ध ॐ 
5. +. 


वासवदत्ता--( सभौप जाकर ) आर्यपुत्र को जय-हो । | 
६ राजा--(एक भोर मह फेरकर ) मित ! चित्रपटट को. छिपा लो । 
~ विदषक्--( कल.में फलक. रख कर उत्तरोय से ठक केतु) दै ) 
वसव दत्ता -आयूत्र ! आपकी नवपाखिका पुध्पित हुई ? 
~ राजा-देवि ! मै पलेह्ी यर्हा.मा गया, ऊेकफिन जपने विलम्ब 
कर दिया, इस कारण उसे अभी नहीं देवाह । भअबहमदोनों. एकसाथही 
¡ देखंगे । क शा ॥ ५ 
वासवदत्ता--( देख कर ) आयंपूत्र | मापी भुख-कान्ति को . देख कर 
ही ५ हो रहा दै कि नवमालिका-पुष्ित हुदै । इसलिएर्मै नही 
जाऊ 








११६ रत्नावली 


विदूषक--हीदही भो जिदं जिदं अर्योहि । [ ही ही भोः लितं जितस- 

स्माभि: । ] ( इति बाहू प्रसायं दत्यति । वरत्यतः कक्षान्तरात्फलकः पतति । ) 
( राजा अपवा्ं विदूषकमङगुल्या तजंयति । ) 

विदूषक -( मपवायं। ) भोमा कुप्प। तुण्ौीञं चिद्रु। अहं एव्वं 
एत्थ जाणिस्सम्‌ । 

[ भोमा बुप्य । तुष्णीकरितष्ठ । अहमेवात्र ज्ञास्यामि ¦ ] 

काच्वनमाला--( कल्कं गृहीत्वा निरूप्यापवायं । ) भदट्िणि पेक्छ दाव 
किमेत्थ चित्तफलए आलिहिदं । 

 भत्रि प्रेक्षस्व तावत्किमत्र चिच्रफलक आक्िवितभू । | 

वासवदत्ता--( निरूष्यापवायं । ) कञ्च णमा अञं अज्जउत्तो । इअं 
उण साअरिआ । कि ण्णेदम्‌ । 

[ काञ्चनमाले अयमायंपुत्रः । इयं पुनः सागरिका । ए न्वेतत्‌ 1 | 


विद्‌षकेति । दव्यतः गात्र विक्षेपं कुवंतः, यदुगोपयितुं कक्षायां न्वस्तं 
तन्प्रमादवशात्‌ अकाले च॒त्यतः प्रकाशमानीतम्‌ | 

विद्षषकेति । मा कुप्य क्रोधं न कुरू, चित्रकलकपतनेति शेषः । तूष्मिकः 
मौनमवलम्बमानः । 


काश्चनमालेति। प्रेक्षस्व सम्यक्‌ पण्य । अत्र चिश्रफल्के अस्मिदू 
चित्रपट्टे । 


विद्‌षवक--गहह ! मि | हम लोगों की जीत हुई । ( इख प्रकार बाहू 
कैलाकर नाचने च्गतादहै 1 नाचते हए उसके बगल से चिच्रपट गिरपडतारहै।) 

( राजा मृह फेर कर विद्षक को अंगुली से संकेत करता रहै ) 

विदुषक--( मह्‌ फेरकर ) मित्र! कुपितनहों। शान्तरहे। यहम 
समञ्च टंगा । 

काच्वनमाला--( फलक को लेकर देख कर, {मृह्‌ फेरकर ) स्वामिनि 
देखिए तो इस चित्रपट पर क्या अंकित? 


वासवदत्ता-( देख कर मंह फेरकर ) काचखनमले! ये हँ आायंपृत्र! 
मौर यह सागरिकादै। यह्‌क्यारै? 











दवितीयोऽुः । ११७ 


काठ्चनमाला--भद्िणि अहं पि एदं एव्व चिन्तेमि । 

[ भति अहमप्येतदेव चिन्तयामि । | 

वासवदत्ता - ( सकोपहाघम्‌ । ) अज्जउत्त केण एदं आकिहिदम्‌ । 

| आयपुत्र, केनेवमाल्खितसु । ] 

राजा -( सक्रैलक्षस्मितम्‌ । अपवायं । ) वयस्य कि ब्रवीमि। 

विदूषक -( अपवबायं । ) भो मा चिन्तेहि । अहं उत्तरं दारइस्सम्‌ । 
भोदि मा अण्णथा संभावेहि। अप्पा किल दुक्खेण आखिहीअदित्ति मम 
वअणं सुणिअ पिमवअस्तेण अलिक विण्णाणं दसिदष्‌ । 

[ भो मा चिन्तय । अहमृत्तरं दात्यामि। ( प्रकाशं वासवदत्तां प्रति। ) 
भवति मान्यथा संमावय । आत्मा किल दुःखेनालिष्यत इति मम वघ्नं भत्वा 
प्रियवयस्येनेतदालेष्य विज्ञानं दशितम्‌ । | 


राजा- यथाह वसन्तकस्तथेवेतत्‌ । 


राजेति ! सकैलक्ष्पस्मपितम्‌ विलन्ञस्थ भावो वैरुक्ष्यम्‌, वैरक्ष्ययोतकं स्मितम्‌ 
चैलक्ष्यस्मितं तेन सहितं यया स्थात्तया । वविलकन्नो विस्मयान्विते" इत्यमरः ॥ 


विदुक्षके!त । जालेरूध विज्ञानं चित्रनैपुण्यम्‌ । 


काश्चतमाला-स्वामिनौ | भीतो यहो विवारकररहौहं। 

वासवदत्ता-( क्रोध पूवक हंपशर ) आयंदुत्र | यह किषको चित्र 
कारी । 

र।ज(-( विस्म पूवं मह॒ फेरकर ) मित्र क्या कहूं। 

विद्षक-( मुँह फेर) भित्र! चिन्ता न कीजिषे, मै उतर 
दृणा। (अरण्टद्यममें वपिव्रदतासे) महारनी, कुढमन्यथा न लं। 
स्वयं का भजञ्ेलन दुर होता दैः मेरे इष ववनको सुन कर मित्रे विक्र 
क्रीशल दिखाया है । 

राज -गैा वशन्तक कद रदाहैवैसे हो यह्‌ घटना घटित हुई है। 


०० 








११८ रत्नावलो 


वासवदत्ता--( फलकं निर्दिश्य । ) अज्जउत्त एसावि जा अवरां तुह 
समीवे आछिहिदा ता कि जज्जवसन्तञस्स विण्णाणमरु । 


[ आयंपुन्न एषापि यापरा तव समीप आखिकिता वत्किमायंवसन्तकस्य 
विज्ञानम्‌ । ] 

राजा--{ सविस्मयम्‌ । ) देवि अलमन्यथा शङ्कया । इयं हि कापि 
कन्यका स्वचेतसेव परिकत्प्यालिखिता । न तु दृष्टपूर्वा । 

विदूषकः--भोदि सच्चं सच्चमर । सबामि बह्यसुत्तेण जइ ईदिशौः 
कदावि अद्य हि दिद्ुपुव्वा । 

[ भवति सव्यं सत्यम्‌ । शपे ब्रह्यसुत्रेण यदीदशी कदाप्यस्माभिररष्पुर्वा ! ] 

काञ्चनमाला-(अपवायं) भट्िणि घुणक्छखरं वि कदावि संमवदि जेव्व । 

[भत्र घुणाक्षरमपि कदापि संघ्रवत्येव 1] 


राजेति । स्वचेतसा निजमनसा । परिकल्प्यावध्ायं । दृष्टपूवा दृष्टं दशंनं 
मतं पूव॑स्मिच यस्याः सा, प्रागवलोकितेतियावत्‌ । 

विदूषकेति । ब्रह्मसूत्रेण यज्ञोपवीतेन । शपे-दिव्यं करोमि । घदि ईदृशी- 
कन्या कदापि द्टपुर्वा तदा यज्ञोपवीतेन दिव्य करोमि इत्यथः । 

काच्छ> मालेति । घुणाक्षरं घुणाख्यः कीटविशेषः तेन कृतमक्षरम्‌ । 





व{सख्वदत्ता- ( फलक की ओर संकेत करके }) आयंपुत्र † यह्‌ जो अत्य 
अपके पास चित्रित है क्या यह्‌ भायं वसन्तक कानेपुण्य है? 

राजा--( विस्मय पूवक ) देवी ! अन्यथानलें। मन्य कोई ह्‌ कन्था 
अपने मनसे ही कल्पना करके चित्रित कीदहै। इसे ससे पूवं कभी नहीं 
देखा है । 

विद्षक~ महारानी, यह्‌ सत्य है, सत्यहै। मै यज्ञोपवोत को शपथ 
लेता हूं = हमने पहले कभी एेसी ( कन्या ) देखी हो । 

काव्चनमारा-( संह फेरकर ) कभी कभी घुणाक्षर न्यायभी तो 
होताही दै। 











दवितीयोऽङूः । ११९ 


वासव दत्ता-- ( भपवायं । ) अइ उजुए व॑सन्तओ क्खु । ण जाणासि 
तुमं एदस्स वक्कभणिदाई । अज्जउत्त मम उण एदं चित्तफर्ञं पेक्खन्तीए 
सौसवेअणा समुप्पण्णा । ता गमिस्सं अहम्‌ । 
अपि श्छलुके वसन्तकः खत्वेषः । न जानासि त्वमेतस्य वक्रमणितानि 
( प्रकाशम्‌ । ) आयंपुत्र मम॒ धुनरेतच्चित्रफलकं प्रेक्षमाणायाः शीषवेदना 
समृत्प्ना । तद्गसिष्याम्यहुम्‌ । ) ( प्रस्थिता । ) 
राजा--( पटान्ते गृहीत्वा । ) देवि 1-- 
प्रसीदेति ब्रयामिदमसति कोपे न घटते 
करिष्याम्येवं नो पूनरिति भवेदभ्युपगसः। 





म =-= 


वासवदचेति । श्छजुके सरले कपटानर्भिज्ञे इत्यथः! वक्रभणितानि 
क्टिलकथनानि ! प्रक्ष्यमाणायाः अवलोकयन्त्वाः शीषवेदमा शिरः पौडा । 

अन्वयः-- प्रसीद इति ब्रूयाम्‌ इदम्‌ कोपे भसति न घटते । पुनः एवं नो 
करिष्यामि इति ( मुयाम्‌ तदा ) अभ्युपगमः भवेत्‌ । मे दोषः नास्ति इति 
( याम्‌ ) इदमपि च त्वं भृषाज्ञास्यसि। प्रियतमे ! एतस्मिन कि वक्तु क्षमम्‌ 
इति न वेद्मि ॥२०॥ 

प्रसोदेत्ति। हे देवि त्वं प्रस्रीद इति प्रसन्ना भव इति। तृषाम्‌ वदेयम्‌ । 
इदम्‌ एतत्‌ । कोपे फ्रोपे । असति अविद्यमाने । नघटते नयुज्यते । पूनः भूयः । 
एवंमित्वम्‌ । नोकरिष्यामि नविधास्यामि अङ्धीकाराभ्युपगमप्रतिश्चवसमाध्य 
इति चामरः । इति अभ्युपगमः निजदोषाङ्गोकारो । भवेत्‌ स्यात्‌ । “अभावे 


वा सवदत्ता--( मुह्‌ फेर कर ) भयि सरले! यह वसन्तक है। तुम 
इसकी वक्रोक्तियो को नहीं जानतीहो। (प्रकट ख्पमें) भायंुत्र 1! इस 
चिच्र फलक को देखते हूए मृक्ले शिरोवेदना होने ल्गीर्है। इसक्एिमचै जा 
रहीं हं । 





( प्रस्थान करती है ) 
र!जा-- (अचल प्कड्कर) देवी | 
यदिर्म यह्‌ कहं कि दुम प्रसन्नौ जाओतोत्रोदङेयमादमे शह टक 
नहीं वैठता, यदि पुनः रेखा न करने का वचनदूं तो भी अपराध को स्वीकारः 
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न मे दोषोऽस्तीति त्वमिदमपि च ज्ञास्यसि मृषा 
किमेतरिमन्‌ वक्तं क्षममिति न वेद्ध त्रियतमे ॥ २० ॥ 
वासवदत्ता-( सविनयं पटान्तपाक्षन्ती 1 ) अज्जउत्त मा अण्णधा 
संभावेहि । सच्च एव्व मं सीसवेअणा बाघेदि । ता गमिस्सम्‌ । 
[ आर्यपुत्र, मान्यथा संभावय । सस्यमेव मां शोषवेदना बाधते । 
तद्गमिष्यानि । |] 
( उभे निष्क्रान्ते | ) 
विदूषकः--( पार्खाण्यवलोक्य । ) भो दिद्वुजा वड्ढसि । क्छेमेण 
अह्याण अदिक्कन्ता अआल्वादावरी । 
| भो दिष्टया वधंसे । क्षेमेणास्माकम तक्रान्ताऽकालवातावली । ] 


नहधमो नापि" इत्यमरः । मे मम । दोषः अवराघ्चः। नास्ति इति नव वतते 
दति । ्दमपि एतदपि । त्वं मृषा ज्ञास्यसि मवगमिष्यसि।॥ प्रियतमे ! 
ध्रिये 1 एतस्मिन्‌ अस्मिन्‌ विषये । [क वक्तं कथयितुम्‌ । क्षममुचितमिति न 
बेदिम न जानामि । अत्रेकफलकचित्रितयोः सागरिकोदयनयोः दशनेन कुपितायाः 
बाखवदत्ताया+ उदयनस्यानुनयनं नायकयोरनुरागप्रकटनघम्बन्धेन वर्थपासनं 
मिति प्रततिमुखसन्ब्यद्ध संदितम्‌ । यथाऽहुः दशष्यककाराः पयुपास्तिरनुय- 
रिति" । अत्र वाक्याथंहेत्रुककान्यलिद्खमलद्कारः | शिखरिणी वृत्तम्‌ || २०॥ 


बिदूषकेति । क्षेमेण मद्धलेन । अतिक्रान्ता व्यतीता | अकालवातावलो 
असमय वात्या । 


करना होगा, यदिमे एेसा कहूं किमेराकोईदाष नदीदहै तो भी तुम मिथ्या 
समञ्ञोगी । श्रिये 1 इस प्रणमे क्या कहना उचित है, यह मेरे समक्ष मे नहीं 
मारहादहे ॥२५॥ 

वासवदत्ता- ( न्न ¶पूरवंक अच्चर चछुंडातो हुई ) आयंशरत्र ! आप 
अन्यथा नटं । यथायं मे मृन्ञे शिरोवेदनाहो रहादटै। इषलिए म जाङऊगो । 

( दोनो चलो जाती है) 

विदूषकः-{ दोनो मोर देकर ) मित्र ! बधाईहै। हमारे अभ्युदय 

से असमय को आध्र चलो गई। 








दवितियोऽङुः । १२९१ 


राजा--चिङ मूखं कृतं परितोषेण । यान्त्याऽऽभिजात्याच्निगरूढा न 
लक्षितस्त्वया देव्याः कोपानुबन्धः । | 
भ्र॒भङ्खं सहसोद्गतेऽपि वदनं नीतं परां नज्रता- 
मीषन्मां प्रति भेदकारि हसितं नोक्तं वचो निष्टुरम्‌ । 
अन्तर्व्पिजडीकृतं प्रभुतया चक्षुनं विस्फारितं 
कोपश्च प्रकटीकृतो दयितया मुक्तश्च न प्रश्रयः॥ २१॥ 


राजेति । परितोषेण देबोगमनात्‌ संतोषेण । यान्त्या त्रजन्त्या । आभि- 
जात्यात्‌ भद्रभषावात्‌ । निगूढः मतिगुप्तः । न लक्षितः नानुमूतः। 
अन्वयः--दयितया प्रभुतया च्रमद्धे सहसा उद्गतेऽपि वदतं परां नच्नतां 
नोतम्‌ । मां प्रति भेदकारि ईषत्‌ हसितम्‌ । निष्टुरं वचः न उक्तम्‌ । अन्तर्बाष्ष- 
जशीकृतं चक्षुः न वबिस्फारितम्‌, ( भतएव ) कोपः च पकटीकृतः प्र्षयः च 
न भुक्तः ॥२१॥ 
भ्रभद्धं इति । दधितया प्रियतमथा वासवदत्तया । दयितं वल्लभं प्रियमिति 
अमरः । प्रभुतया करत समथंतया । ध्रभद्धे भ्रवोभंङ्गः कौटिल्यम्‌ घकुटिभङ्खः 
तस्मिन 1 सहा तत्क्षगम्‌ । उद्‌गतेऽपि भाविर्भूतेऽपि । वदन माननम्‌ 1 परमति- 
शयवती । नरतां नतिम्‌ । नीतम्‌ प्रापितम्‌ । मां प्रति मामद्य । भेदकारि 
प्रणयवि्वंसि । ईषत्‌ अल्पम्‌ । हसितं हासः कृतः । निष्टुर कठोरम्‌ । वचः न 
उक्तम्‌ । अन्तर्बाष्पजडीकृतं अन्तर्बष्येण अन्तगंताश्रुवारिणा जडीकृतं मन्दीकृत 
प्रतिबद्धग्बापारतां प्रापितमपि । चक्षुःनयनम्‌ । न विस्फारितम्‌ न उन्मोलिततम्‌ । 
तस्मात्‌ दयितया प्रियया क्रोपः क्रोधश्च । प्रकटोकृतः प्रकाशितः। प्रश्रयश्च 


( 





राजा-- धिष्‌ मूलं । संतोष करना व्यथं दहै । जाते खमय कुलीनता के 
कारण छिपा हुआ देवी का क्रोध तुमने नहीं देखा 1 

प्रियतमा ने दाक्षिण्यादि गुणोंके कारण सहसा भ्करटि तिरछी करते हुए 
भी मुख को नीचे ञ्ञका लिथा; मुज पर संदेह होने परभ भेरे प्रति ममभेदी 
मंदहास किया किन्तु कठोर वचन नही कहे, मालो मे अश्रूजरु भर नाने पर्‌ 
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तदेहि । देवौभेव प्रसादयितुं गच्छावः, 
( इति निष्क्रान्ताः सवं । ) 
इति कदलीगरृहा नाम द्ितोयोऽङ्कुः। 


० 


प्रणयश्च । प्रश्रय प्रणयौ समावित्ति' अमरः । नमृक्तस्त्यक्तः। अनया तु विनयेन 
मयदिोत्लद्धुनं तथा नाचरितमिति स्तुतमस्या गाम्भीयमिति भावः। अत्र 
प्रथमपादच्योक्तवाक्यार्थानां चतुथं चरणोवतं पति हेतुत्वात्‌ काव्यलिद्धमलद्धारः । 
शार्दल विक्रीडितं वृत्तम्‌ १२१ 

॥ इति कदलीगृहो नाम द्ितीयोऽद्ुः ॥ 


इति डीं° राजेश्चरकेशवशारस्तिमुसटर्गावकरकृतायां 
रत्नावटी टीकायां क्रिरणावटी समाख्याया 
द्वितीयाद्कुविवरणं स्माप्तिमगमत्‌ ॥ 





भौ मेरो भोर ्शंवोंको नही उठने दिया; ( श्स प्रकारमेरी प्रियाने ) क्रोध 
भो प्रकट कर दिया गौर विनय को भी नहीं छोडा॥२१॥ 
भतः आभो ! महारानीषोदही प्रसन्न करने के किए चले । 
( सबका प्रस्थान) 
॥ कदटलगृह नामक्‌ दितीय अंके समाप्त ॥ 


क 











त्रतीयोऽङ्ः 
( ततः परविशति मदनिका। ) 

मदनिका--( कशे ) कोसम्बिएकोषम्बिए मवि दिद्भा तुए भट्िणो 
सभासे कच्चणमालाणवा। छि अणा्षि। कोवि कालो ताए आअच्छिअ 
गदाए त्ति। ता कहि दाणि पेकिखिस्सम्‌ । कहं एसा क्ख कच्चणमाला इदो 
एव्व आञच्छदि । ता जावे णं उवसप्पामि । 

[ कौशाम्विके कौशाम्बिके अपि दृष्टा त्वया मतुः सकाशे काञ्चनमाला न 
वा ( कणं ` दत्त्वा ) कि भणसि । कोऽपि कालस्तस्या आगत्य गताया इति । 
तच्ुत्रेदानीं प्रेक्षिष्ये । ( अग्रतोऽवलोक्य । ) कथमेषा षलु काञ्चनमलेत 
एवागच्छति । तद्यावदेनामुपसर्पामि । } 





मदनिकेति । जाकाशे आकाशे दृष्टि बद्ष्वा शृन्ये रङ्गमूमो कौशाम्बिकाया 
अभावेऽपि तां लक्ष्मीकृत्येवाहु इत्यथ; नटः मन्वे स्थितः मशरीरिणी वाचमाकण्यं 
तदावर््यं च स्वभाषितेन योजयति तत्‌ । इदमेव चाकाशभाषितमिरमुष्यते । 
यदुक्तं दशरूपके कि ब्रवौष्येव मित्यादि विना पात्रं ब्रबोतियत्‌ । धुत्वेवानुक्त- 
मघ्येकस्तव्‌ स्यादाकाशमाषितमिति । भर्तुः राज्ञः । मपि प्रश्ने । कणं ` दत्वा 
श्रोतं कणौ" नियोज्य । वस्तुतः कस्यापि पात्रस्य वचनाभावेऽपि तच्छुत्वेवाह्‌ 
किमित्यादि ! कोऽपि कालः स्वल्पः कालः । तस्याः कानमालायाः । प्रेक्षिष्ये 
द्रक्यामि । उषपसर्पामि समीपद्धच्छामि । 





------ 





( तदनन्तर मदनिका प्रवेष करतो है) 
मदनिका--( आकाश की मोर ल्य करके ) कोशाम्बिञे } कोशाभ्विके 
क्या तुमने महाराजश्री के समीप काश्चनमालाको देखारै मथवा नही? 
(कान लगाकर) क्या कहती हो किं उसे आकर गये हुए कुछ समय हौ गया। 
तो अब कहा देखं । ( स्षामने देखकर ) कैसे यह्‌ तो काचनमाला इधरही जा 
रही है । इसके समीप चलू । 
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( ततः प्रविशति कद्छनमाला 1) 


काच्वनमाला--( सोत्प्रसाम्‌ ) साहु रे अमच्चवसन्तञअ साहु । भदि- 
सइदो तुए अमच्च जोगन्धराअणो इमाए सन्धिविग्गहचिन्ताए । 

| साधु रे अमात्यवसन्तक साधु । अतिशयितस्त्वयाऽमाध्ययौगन्धरायणोऽनया 
सन्धिविग्रहचिन्तया । ] 


मदनिका-- ( उपसृत्य सस्मितम्‌ । ) हटा क्ञ्चणमाले क्रि अज्जवस- 
न्तएण किदं जेण सो एष्वं पलाहिज्जदि । 
| हला काज्ञनमाले किमायंवसन्तकेन कृतं येन स एवं श्लाध्यते । ] 


कच्चनमाला- हला मअणिए्‌ फ तव एदिणा जाणिदेण। तुमं इमं 
रहस्सं रक्िखदू ण पारेसि । 


| हला मदनिके फि तवेतेन ज्ञातेन ¦ स्वमिदं रहस्यं रक्षितुं न पारयसि । | 
न्त ~~~ --- ~~ 2 4-9-40 = 2.4 1 ~ ~ 


काष्वनमाडेति  सोसप्रासम्‌ सोल्टृण्ठणं सोपहासमिति यावत्‌ । मतिशयतः 
न्यक्ूकृतः । संधिविग्रहुचिन्तया सघिरेकस्य संघटनम्‌ ॥ अमात्य पक्षे -षडगुणान्त- 
गं्गुणविशेषः। विग्रहो विभागः अन्यस्य पृथक्करणमिति यावत्‌ । अमात्थपक्षे 
युद्धम्‌ । तयोश्चिन्तया सागरिकायाः सघटूनस्य देव्याः पृथक्करणस्य च 
चिन्तयेत्यथेः । 

मदनिकेति । सस्मितम्‌ ईषद्धास्ययुक्तम्‌ । येन कमणा एलाध्यते प्रशस्यते । 

काद्वनमालेति । श्ञातेनार्भिज्ञानेन । रहस्यं रहसि भवं गोपनीयमित्यथं; । 


रक्षितुं गोपायितुम्‌ । नपारयसि न समर्थोऽसि । 
~~~ ~~ ~ 04: ॥ मोदन; गी" 1 १1 ए8््. 


काच्वनमाला--(उपहासपूरवंक) साघु मंत्री वसन्तक | साघु । तुमने इख 
संधिविग्रह के चिन्तन से अमात्य योगन्वरायण को भी परास्त कर दिया है । 

मदनिका- (समीप जाकर हतो हुई ) सखि काच्चनमाकते। मायं 
वसन्तक ने टसा क्या करिया, जो उसको एेसी प्रशंसा हो रही है। 

काथ्चनमाला--खलि मदनिके | तुम यह जानकर क्याकरोगी। यदु 
श्हुस्य तुम छिपा भीन सकोगी । 














तृतीयोऽङ्ुःः । १२१५ 


मदनिका- सबामि देबीए चलर्गेह जांद कस्त वि पुरदो पञासेमि । 
[ शवे देव्याश्चरणाश्यां यदि कस्यापि पुरतः प्रकाशयामि । ] 


काश्चनमाला--जई एवं ता सुणु अज्ज क्खु मए राअजउशाभो पडि- 
णिउत्तमानाए वित्तसालिकनादुजारे वसन्तबस्स सुसंगदाए समं आलावो 
सुदो । 

[यदेवं तच्छणु । अद्य खलु मया राजक्ुला्प्रतिनिवतंमानया चि्रसाल्िका- 
दवारे वसन्तकस्य सुसगतया सममालापः भ्‌.तः ! | 


मदनिका--( सकौतुकम्‌ ) सहि कीदिसो । 

[ खि कीरटशः । |] 
1 > 4 ~~ 

मदनिकेति । शपे दिव्यं कपेमि 1 चरणैरिति बहुसवं गौरवात्‌ । 


काव्वनमालेति । एवम्‌ अप्रकटनस्य दिभ्यं करोषोति भावः । राजक्रुात्‌ 
राजगृहात्‌ । प्रतिनिवतंमानया परावतं मानया । चित्रथालिकाद्रारे चित्रकम- 
धालायाः द्वारदेशे । समं सह 1 "साकं स्रं समं सह" इत्यमरः । आलाप 
माभाषणम्‌। 


मदनिकेति । सकौतुकं कौतुहलष हितम्‌ । कौतुहल श्रवणदशेनादावति- 
लाला । 





मदनिका- मै महौरानौके चरणोंकी शपथलेती हं, यदिर्भे किौके 
भी सामने (यह्‌) प्रकट करू । 


काव्वनमाष्छा-यदिरेसादहैवो सूनो । आज राजभवन से प्रत्यावर्तन के 
समथ मैने चित्रशालिकाके द्वार पर आयं वसन्तक एवं सुसंगता के मध्य प्रवृत्त 
वार्तालाव कोसुनाहै। 


मदनिका--( कतूहलपवंक ) षी ! कैसा वार्तापि ? 








२१२६ रत्नाखष्छो 


काञ्चनमाला-- जह सूसंगदेण क्ख साभरिअं वज्जि अण्णं कि 
पिअवअस्सस्स असच्छदाए्‌ काश्णं । ता चिन्तेहि एत्थ पड़ञरत्ति | 
[यथा युसंगते न खलु सागरिकां तजयत्वा अन्यत्किमपि त्रियवयस्थस्यास्व- 
स्यतायाः कारणम्‌ । तच्चिन्तयान्न प्रतीकारमिति । |] 
मदनिका- तदो सूसंगदाए कि भाणम्‌ । 
[ ततः सस्ंगतया कि भणितम्‌ । } 
काच्चनमाला-एव्वं ताए भाणद. । अज्ज वख देवीए चित्तफल- 
अवुत्तन्तसङ्डदाए समरिञ रविख्ट्‌ मम हव्ये समप्पञन्तीए ज णेवत्यं 
मे पसादोकिदं तेण ज्जेव विरचिदभद्िणीवेस्तं साअरिअ गेण्हिमि अहं पि 
कष्वणमारुवेसधारिणो भवि पमोसे इह आगमिस्सम्‌ । तुमं पि इह 
एव्व चित्तस्ाकिआदुजारे मं पडवालदस्धपिः तदो सरहुवीरखदामण्डवे 
ताएे सह भद्णो समागमो भविस्सदित्ति। 
[एवं तया भणितम्‌ । अद खलु देव्या चित्रफलककवृत्तान्तशङ्ड्ितिया सागरिकां 





काद्वनमालेति । खागरिकां वजयित्वा सागरिकातिरिक्तम्‌ । अस्वस्थतायाः 
रूग्णतायाः 1 अन्यतु किमपि कारणं न पर्यामीति शेषः । 
काष्छनमालेति । चित्रफलकवृत्तान्तश्द्धुितया चित्रफलकसम्बन्धिनषमा- 


चारेण शङ्कितया राज्ञः सागरिकायां सामिलाषत्वेन $ताशङ्कुया। नेपथ्यं 
वच््रभूषणादिक । श्रसादीकृतं प्रसन्न तया दत्तम्‌ । कृतभ ड्नीवेषां धृतवाखवदत्ता- 








काव्वनमाला--सुसङ्खते ! जैसे सागरिका कै मतिरिक्त प्रिय मित्रकी 
को अस्वस्थता का अन्य कोर कारण नहीरहै, इसलिए इसके प्रतीकार का 
उपाय सोचो। 


मदनिका--तव सुसङ्गता ने क्या कहा ? 

काव्छनमाला--उसने एेसा कटा कि चिव्रफलक के वृत्तान्त से सशद्धित 
होकर महारानी ने सागरिका को रखने हेतु मेरे हाथ में सौपते इए नो बल्ल 
आम्रषणादि परितोषिक रूपमे दिये है, उन्हीं क्षड़ोंसे सागशिकाको 











तृतीयोऽङ्गः : । १२७ 


रक्षित्‌ मम हस्ते समर्पयन्त्या यन्नेपथ्यं मे प्रसादीकृतं तेनेव विरचितभट् नचेषां 
ज्ञापरिकां शहीत्वाऽहम।प काञ्चनमालावेषध्चारिणी मृप्वा प्रदोष इहागसिष्यरमि । 
त्वमपीहैव चित्रशालिका्वारे मां प्रतिपालयिष्यसि । ततो माध्वीकतामण्डपे तया 


सह भतः समागमो भविष्यतीति । | 


मदनिका--( सरोषम्‌ ) सुसंगदे हदासि क्खु तुमं जा एव्वं परिउण- 
वच्छरं देवि दञ्चेसि । 
[ सुसंगते हतासि खलु त्वं यैवं परिजनवध्सलां देवीं वञ्चयसे । |] 
काद्चनमाला--हृला तुमं दाणि कहि पत्थिदा । | 
[ हला त्वमिदानीं करत प्रस्थिता । ] ई | 
, _ ----------------------न-------~-- 11 ॥ ६ 
परिच्छदाम्‌ 1 परदोषे सन्ब्यायाः परम्‌ 1 इहैव विघ्रशालिकाद्वारे । प्रतिपालयिष्यखि 
प्रतीक्षिष्यसि । तया सागरिकया । 


मदनिकेति। सरोषं सकोपम्‌ । परिजन वत्घलां परिजनेषु सेवकबगेषु 


स्तेहव्तोम्‌ । देवों वासवदत्ता । वयसे प्रतारयसि । 
7 ° ~ 








~ ~~~ 


महारानी कारूप देकर भौरर्म भौ काचनमाखाका वेश धारण करके प्रदोष 
( सायंकाल ) वेला मे यहां आङ्गी । तुम भी यहीं चित्रणालिका के हार पर 
मेरी प्रतीक्षा करना । तव माधबोकता मण्डप में सागरा ॐ खाय महाराजश्च 
का समागम होगा । 

मदनिका--( क्रोधपू्वंक ) सुसंगते ! तुम मन्दभाग्या हो, जो परिजन- 


वर्छल महारानी को इख प्रकारस्ग रदीहो। 
काद्चनमाला-खसखी ! पुम इस समय कहां चरी हो 





१२८ रत्नावलो 


मदनिका--अहं क्खु अस्सत्थसरोरस्स भद्णो कुशलवुत्तन्तं जाणिदु 
गदा तुमं चरञअसीत्ति उत्तमन्तोए देवीए तुह सञआसं पेचिदम्हि । 

{ महं बल्वस्वस्यशरीरस्य भतः कुशलघुत्तान्तं ज्ञातं गता घ्नं वचिरयल्ली- 
व्युखाम्यन्त्या देव्या तव सकाशं प्रेषितास्मि। |] 

काञ्चनमाखा-अदिउजुजा दाणिसा देवो जा एव्वं पत्तोअदि। 
एसो क्ख भटा अस्सत्थदामिसेण अत्तणो मभमणाबत्थं पच्छादमन्तो दन्त- 
तोरणवबरूभोए चिदुदि । ता एहि । एदं वुत्तन्तं भट्िणोए णिवेदम्ह । 

[ अतिद्छजुकेदानीं सा देवी येवं प्रघ्येति । एष खलु भर्ताऽस्वस्थतामि- 
षेणात्मनो मदनावस्थां प्रच्छादयन्‌ दन्ततोरणवकभ्यां तिष्ठति । तदेहि । एतं 
वृ्लान्तं खऽ्य निवेदयावः । ] 

( इति निष्क्रान्ते । } 
( इति प्रवेशकः । ) 


मी मर र २२२ 


मदनिकेति । अस्वस्यशरीरस्य रूगणदेहुस्य । भर्तः स्वामिनः । कूषल- 
बृत्तान्तं कृक्षलसमाचारं । उत्ताम्यत्त्या चिन्तया विमनायमानया । 

काद््नमालेति । अरिचजुका अतिसरला । प्रव्येति विश्वसिति । अघ्वस्य- 
तामिषेण अस्वत्यतायाः रूग्णतायाः मिषेण व्याजेन । प्रच्छादयन्‌ गोपयन्‌ । 
दन्ततोरणवलभ्थां दन्तस्य गजदन्तस्य तोरणं द्रारं यस्याः सा तथोक्ता या वलभी 
सौष्षोपरिस्यमण्डपाकारवेश्म तस्याम्‌ । तोरणोऽच्ली बहिर्ारमिण्त्यमरः । 


मदनिका--मृ्ञे अस्वस्थ प्रकृति महाराजध्रौ का कुणलवृत्तान्त जानने हेतु 


गई तुम विलम्ब कर रहो हो-यह कुकर चिन्ता से खिन्न मन हुई महारानी ने 
तुम्हारे षास भेजा दै! 


काव्नमाला--वह देवो अतीव सरलस्वभाव कीर जो इस प्रकार 
विश्वाख करती ह। ये महाराजभी तो रूग्णताके बहाने अपनो काम व्ययितं 
दश्वा को छिपाते हुए हस्तिदन्त से निर्मित द्वारवाले अटारी पर विराजमान दहै \ 
अतः आभो \ यह्‌ समाचार महारानी को निवेदन कर दें। 
( इस प्रकार दोनों चली जाती है!) 
॥ प्रवेशक समाप्त ॥ 











तुतीयोऽङ्धःः । १२९ 


( ततः प्रविशति मदनावस्थां नाटयन्नुपविष्टौ राजा 1 ) 
राजा--( निःश्वस्य । ) 

सन्तापो हृदय स्मरानलङ्कतः सम््रत्ययं सुहयर्ता 

नास्त्येवोपशमोऽघ्य ता प्रति पुनः कित्वं मुधा ताम्यसि । 

यन्मूढेन मया तदा कथमपि प्रातो गृहीत्वा चिरं 

विन्यस्तस्त्वयि सान्द्रचन्दनरसस्पर्णो न तस्याः कंरः॥ ९॥ 


राजेति । निःश्चस्य निःश्वाप्तं गृहीत्वा । 

अन्वयः- हदय ! यत्‌ तदा कथमपि प्राप्तः तस्याः सान्द्रचन्दनरशस्पशंः 
करः चिरं गृहीत्वा मदेन मया त्वयि न विन्यस्तः। ( तत्‌ ) सम्प्रति स्मरानल- 
कृतः अयं सन्तापः सह्यताम्‌ । अस्य उपशमः नास्त्येव । तां प्रति पुनः कि त्व 
मधरा ताम्यसि )१॥ 

संताप इति 1 हृदय ! चेतः 1 यद्‌ यतः कारणात्‌ यस्मात्‌ इत्यर्थः । तदा 
कदलीगृहपरिसरे, कदलीगृदाद्‌बहि परिमिलनकारेत्यर्थः । कथमपि दैवयोगात्‌ 1 
प्राप्तः जासादितः तस्याः सागरिकायाः) सान््रचन्दनरसस्पशः सान्द्रस्य घनी मतस्य 
चन्दनरसस्य मल्यजद्वस्य स्पशं; सम्पर्कः इव स्पर्णो यस्य तादश" घनं निरन्तर 
सान््सिष्त्यमरः 1 करः वाणिः \ चिरमनल्पकारं 1 गृहीत्वा करेणादाय । 
मूढेन करत्याकृत्यविवेकर हितेन । मया उदयनेन । रवि कामसन्ततप्तहूदये \ न 
विन्धस्तः न स्थापितः; तत्‌ सम्ब्रतीदानीम्‌ 1 स्मरानलकृतः स्मरानलेन कामा- 
गिनिनाक्ृतः समुत्पादितः । मयं प्रत्यक्षानुभूयमानः 1 सन्तापः दाहः । सहुयता- 
मनुमूयताम्‌ 1 अस्य कौमानल्कृतसन्तापस्य । उपशम. प्रतीकारः \ नास्थ्येव च 
विदत एव । तां सागरिकां भति\ पनः भूय. । कि कथम्‌ \ मुधा व्यथं । 
कृति एं भुवुषेश्यमवः ॥ न्व णा त-क कत तु मुधामृषेष्यमरः । ताम्यसि खिद्टसे \ शार्टरुविक्रोडितं वृत्तम्‌ ११॥ 


( कामावस्थामें राजाका प्रवेश ) 


राजा-- (निःश्वास लेकर) हे हदय ! अतः उस समय किसी भ्रकार प्राप्त 
उख सागरिका के चन्दन की तरह शीतल स्पर्शवाठे हाथ को पकड़कर 


अ्रसयुत्पन्नमति मने तुम्हारे उपर नही रखा । इस हेतु कामजनित सन्ताप को 


सहन करो । इस व्याधि कौ जौषधि नही है 1 अतः उस (सागरिका) के प्रति 
तू व्यथं क्यो व्याकुल हो रहा है 7 ॥६॥ त 














१३० ररनावको 





महो महदाश्चर्यम्‌ । तथादह्धि 
मनश्चलं प्रत्येकं दुलक्ष्यं च तथापिमे। 
कामेनेत्त्कथं वद्धः धं सर्वेः शिलीमूखेः॥ २॥ 

( ऊध्वं मवलोक्य । ) भोः कुःपुरघन्यन्‌ | 
बाणाः पञ्व मनोभघस्य नियतास्तैषापसख्यो जनः 
प्रयोऽस्म!टध एव लक्ष्य इते यल्लोके प्रसिद्धि यत्तम्‌ । 
हष् तत्त्वर्थं विध्रतीपमधुश्ा यस्मादरुख्प्र॑रयं 
विद्धः का{मिजनः शरैरशरणो नोतस्त्वया पञ्चताम्‌ ॥ ३॥ 


~~ ---- ~~ ~ 
महो इति । धाश्चयं दर्शयति तथाहोति-- 
अन्वय :-- मनः प्रकरुत्या एव चलं दूलक्ष्यंच)। तथापिमे एतत्‌ ( मनः) 
कामेन सर्वेः शिलीमुखः समं कथं विद्धम्‌ ॥२॥ 
मम इति । मनः चित्तम्‌ । प्रकृत्या स्वभावेन । एव चदं चश्धेलप्‌ । 
दुकंदय ख लक्षयितुमशक्यच । तथापि मनसः चलत्वे सृ्मत्वे सत्यपि । मे मम। 
एतन्मनः । कामेन अनद्धेन । सर्वेः निखिलैः । शिखीमख. वार्ण; अल्वाणौीः 
शिकोमुखावित्यमरः । समं तुल्यक्रालं। एव कथम्‌ दैन प्रकारेण । विद्धम्‌ 
भित्तम्‌ । विमावनालद्धारः । क्रियाय): प्रतिषेधेऽपि फलब्यक्तिधिभावना' इति 
मम्मटः । अनुषटबवृत्तम्‌ ॥२ 
उष्वमिति । कपषुपमधन्वरं । कुसुमम्‌ धनु्ंस्येति । 
अन्वय :--सनोभवस्य प्रच्व्राणाः नियताः, तेवां प्रायः अस्मद्दिधः एव 
ससंख्य: जनः लक्ष्यः इति यत्‌ लोक्रे प्रसिद्धि गतं तत्‌ मधुना त्वयि चिप्रतीपं 
दम्‌ यस्मात्‌ अशरणः अयं कामिजनः त्वया असल्यै. शरः विद्धः पद्धतां 
नीतः ॥३॥ 


महौ । महातरु आश्चयं है । जैसा कि-- 

मन निसगंतः चश्चल ओौर दुरभेध होता है, फिर भीमेरे मन को कामदेव 
गे (अपने) समस्त बाणो से कते एक साथ विद्ध कर दिया ॥२॥ 

राजा-{उपर देखकर) हे अनङ्ग ! 








तुतोयोऽङ्धः । १३१ 


( विचिन्त्य ) न॒ तवाहमेवंविधावस्थमात्मानमहुचिन्तयामि यथाऽ- 
न्तनिगढ शोषसं रम्भाया देव्या लोचनगोचरगतां तपस्विनीं सागरिकाश्च्‌ । 
तथा ह्- 








~ 


बण इति । मनोभवस्य अनद्धस्य । पद्छवाणाः पद्दसख्यकाः बाणाः 
शराः । सन्ति उत्मादस्तापनश्च स्तम्धनः शोषणस्तथा । सम्मोहनश्च पचते 
पञवाणस्य सायकाः ॥ इति ॥ नियता निश्चिताः नियमितक्चख्याकाः ततोऽ 
स्यूनाएरिका न्ययं; ¦ शायः बाहुल्येन ! अक्मदिधः भस्माकमिव विला प्रकारो 
यस्य ताहशः अस्मादृश इत्ययः 1 अषंश्यो जनः अग णितलोकः ! लक्ष्यः वेध्यः } 
लक्षं लक्ष्यं शरव्य्वेत्यपररः 1 इति यत्‌ रोके संसारे प्रसिद्धि गतं ख्यातं । तत्‌ 
मघुना सवयि अनङ्भविषये । विग्रतीपं विपरीतं । ष्टं विलोकितम्‌ 1 यस्मात्‌ । | 
यतः लसंश्यंः शरेस्त्वया विद्धो । अशरणः नास्ति शरणं यस्य तत्‌ रक्षकदीन ` 
इत्यर्थः । गयं कामिजनः कामातुरः 1 त्वया अस्यैः अनन्तः । शरैः वाणेः । 
विद्धः भिन्नः । पचतां निधनं । स्यातपच्छता कालधर्मो टिष्टान्तः प्रल्योऽत्ययः ८ 
अन्तो नाणो दो परत्युमरणं निधनोऽच्ियामिट्मसरः \ तथा च बाणानां पच्वता- 
लक्ष्यस्य अकंख्यतेति लोक प्रसिद्धिः । रसिन्तु मधुना दृश्यते बाणानापसस्यता 
लक्ष्यस्य प्ता इति स्पष्टं वैपरीत्यमिति भ\वः। शादलविक्रीडितं 
वृत्तम्‌ ॥ ३॥ 





वतिचिभ्व्येति । एवं विधधावस्थमेतादृश्यां स्थितौ वतंमानम्‌ । अनुचिन्तथामि 
शोचामि । अन्तर्गूढकोपसरम्भाया; भन्तमध्ये गूढो अव्यक्तः कोपसम्भारः कोपावेगः 
यस्याः सा। लोचनगोचरतां खोचनयोनेत्रयोर्गोचरे विष्ये दशंनयोग्यदेश 
इत्ति यावत्‌ । 


मनोभव ( कामदेव ) कैर्पाचहौ बाण नियत रहँ जौर उनसे मेरेजसेहो 
असंख्य मनुष्य लक्ष्य बनाये जाति है" यह्‌जोसुंसारमे प्रसिदधहो ग्यारह, वह्‌ 
अब तुम्हारे विषयमे विपरीत भ्रतोतहोतारहै, क्योकि रक्षकरहित इन कामी 
पुरुषो को तुम असंख्य बाणो से विद्ध करके पचत्व को प्राप्त करा रहे 
हो ॥ २३ ॥ 


१३२ रस्नाधकल्लो 


हिया सवेस्यासौ हरति विदितास्मीति वदनं 
योह ्वाखाप कलयति कथामात्मविषयाम्‌ । 
सखीषु स्मेरासु प्रकटयति वैलक्ष्यमधिक 
त्रिधा प्रायेणास्ते हूदयनिहितातङ्कुविध्ुरा ॥ ४ ॥ 
अन्वयः--विदितास्मि इति श्रिया प्रायेण हूदयनिहितातङ्कुविघुरा आस्ते 
असौ [विया सवस्य वदनं हरति,द्रयोः जालापं दृष्ट्वा आत्मविषया कथां कलयति, 
सखीषु स्मेरासु अधिकं वैलक्ष्यं प्रकटयति ॥३॥ 
भियेति । वदितास्मि राजा्भिल।षितया ज्ञातास्मि इति । मत्वा त्रिया- 
वल्लभा । प्रायेण बाहुल्येन, सदैवेति यावत्‌ । हृदयनिदिताङ्कविधुरा हदये 
चेतसि निहितः स्थितः यः आतद्ुः भीतिः तेन विधुरा विकला सति) 
“आतद्खोभयपीढयोः इति, विधुरं तु प्रविष्टेषेः इति चामरः । भास्ते वतते । 
असौ सागरिका । हिया क्ज्जया । सवस्य निखिलस्य । वदनं हरति वदनं 
व्यावर्तयति । द्योः जनयोः कयोश्चिदितियावत्‌ । आलापं परस्परकथोपकथनम्‌+। 
दष्ट्वा निरोकष्य । आत्मविषया स्वसम्बन्धिनीम्‌ । कथां बाता । कख्यति 
मवधारयति । सखीषु सहचरीष । स्मेरासु ईषद्धसन्तौषु येन केनापि कारणेन 
खहासास्वितियावत्‌ । अधिकमत्यन्हम्‌ । वैलक्ष्यं लज्जां । प्रकटयति प्रकाशयति ।॥ 
स्मयमानाः सहुचरोविलोक्य मदीयम्‌दन्तमेवाध्िकृत्यमस्रां हास इति 
मनस्य धिकृत्याधिकं लज्जत इत्याशयः । अत्र श्लोके शंकाव्यभिचारिभाकवं 
सदशितम्‌ 1 स्वभावोक्तिरलङारः । शि लर णीवृत्तम्‌ ॥४॥ 


( विचार करके ) इस स्थितिमें भी मुञ्चे अपनी उतनी विन्ता नहींहै, 
जितनी हृदय ये क्रोध के मावेग को पाई हुई देवौ के ष्टि पथ पर पडी हई 
बेचारोी सागरिका को । क्योकि- 

मेरो भ्रोतिदूषरोंनेजान ली है" यह्‌ विचार कर वहु त्रिया (सागरिका) 
परायः हृदय मे निहित भयस विकल रहा करती है--( घत एव ) वहु सबसे 

| अपना मुह छिपाये रहती है । दो ( मनुष्यों मथवा सलियों ) को वार्तालाप 


करता देखकर उसे अपनी कथा समन्ञने लगती है। सियो क हंशने पर 
अधिक लज्जा प्रकट करती दै ॥४॥ 








: 








तुतोयोऽङ्धुः । १३३ 


तद्वातन्विषणाय गतः. कथं चिरयति. वरपतन्तकः । ` ` 
( ततः प्रविशति हृष्टो वसन्तकः : `} 


विद्षकः-( सपरितोषम्‌ ) ही ही भोः । कोसम्बीरज्जलाहेणाविं ण 
तादिषो पिअवभस्सस्ख परितोसो आसि जादिसो अज्ज मम सञसादो 
पिन्रवअणं सणिञ अणं सुणिअ ्रविस्सदित्ति तक्केमि । ता जाव गदूख 
पिअवमस्सस्स णिवेदइस्सम्‌ । कधं एतो पिञजजवअस्छो इमं ` ज्जेव दिसं 
अवलोअन्तो चिद्ुदि । तह तक्केमि मं एन्व पडवालेदित्तिं। ता उव. 
सप्पामि णम्‌ । जअदु जअदु पिअवंअस्सो। भोःवभर्स दिद्भुआ -गड्ढसि 
समीहिदञ्मधिकाए कज्जसिद्धीए 

[हीही भोः। कौशागबीराज्यलाभेनापि न ताहशः प्रियवयस्य.षरितोष 
मासीयाटशोऽद मम . सकाशार्ण्यिवचनं भत्वा भविष्यतोति तकयामि । 
तद्यावद्‌ गत्वा प्रियवयस्यत्य निवेदयिष्यामि । (परिक्रम्यावलोक्य च \) कथमेष 


वातन्विषणाय वातपाः समाचारस्य अन्वेषणाय जानाय । गतः यातः। 

विदूषकरेति । हीही हास्ये । शटी ही शन्दो-विप्मयहास्योरिति' मेदिनी 
फौशाम्नी राज्यलामेन उदयननगरी तस्या राज्यं राजत्कर तस्य लाभेन 1 परितोष 
सन्तोषः । प्रियवचनं सम्भावितप्रियासमागमवचंनम्‌ । यावदववारणायंः। 
प्रतिपालयति प्रतौलते। वदधते अम्पुदेति । समीहिताम्पधिकथा संमीहितात्‌ 
सागरिकायाः कुशल वार्ताः लाभल्पात्‌ वा ज्छितात्‌ं अभ्यधिकया सागरिकास्- 
मागमक्तमायोजनलूपया । सिद्धया निष्पत्य, 'सिद्धिनिष्पत्तियोगयो रिति विश्वः 1 





उसका समाचार लाने के लिए ग्या वसन्तक विलम्बक्यों कर रहाटै) 


( तत्पश्चात्‌ हरषि वसन्तकप्रवेश करताहै). 
विदूषक्र-( संतोषपरवंक ) हहह ! कोशम्बी राज्य के मिलने षरमभी 
हमारे मित्र को इतनौ प्रसन्नता नहीं हृरद होगी जितनी मृन्ञसे प्रियवार्ता सुनकर 
होगी, एेखा मेरा अनुमान है । अंतः चलकर मित्र से कह-दूं । ( घुमकर ओर 
देवकर ) क्या यह्‌ प्रिय मित्र दी ओर देखते हुए खडे ई। प्रतीत होता है 
१२२. 


१३४ र्नावल्टो 


त्रियदयस्य मामेव दिशमवलोकयंस्ति्ठति ! तकंयामि मामेव प्रतिपाल- 


यतीति । तदुपसपस्थिनम्‌ । ( उपसृत्य । ) जयतु जयतु भ्रियवयस्यः ¦! भो 
वयस्य दिष्टया वघंसे समीह्ताश्य्धिया काय {सद्धा \ | 


| राजा ~ ( खटर्षम्‌ ) वयस्य अपिकुशं प्रियायाः । 


| विद्षकः--(सगवंम्‌ ।) भो अचिरेण सञंज्जेव पेक्वि जाणिस्ससि 
[ भो अचिरेण स्वयमेव प्रक्ष्य ज्ञास्यसि । । 


राजा--( सपरितोषम्‌ ) वयस्य दश्ंनमपि भदिष्यति प्रियायाः। 


विद्षकः--( साहंकारम्‌ ¦ ) भो कोस णभ्विस्सदि जस्र दे उवहु- 
सिद विहृप्पइबुद्धिविहवो अह्‌ अमच्वी । 

[ भोः कस्मान्न भविष्यति यस्थ ते उपहसितब्हुस्प तिबुद्धिविभवोऽहम- 
मारः ¦ 1 


४ ~ ज 


विषदूकेति । बरेक्ष्य दृष्ट्वा । ज्ञास्यि अवगमिष्यसि । 


विदृष्ठकेति । उपहखितवृहुम्पतिनुद्धि विभवः उपह सितः न्यक$तः वृहस्पतेः 
सुरगुरोः बुद्धः प्रज्ञायाः दिभवः समृदधियन सः । वृहूस्पतेरप्यधिकबुङिमानित्यथेः । 


"----- 


कि मेरीदहीः प्रतीक्षा कर रहे रहै । उनङॐ समीपचलू । (समीप जाकर) प्रियं पित्र 
कोजयहोजयदहो। मित्र 1 अभीष्टसे भी अधिक सफर्ताके लिए आपको 


वत्रा दहै) 
राजा-( हष पूवक ) मित्र] क्या प्रिया सकुशल? 
विदूषक--(गवें के साध) मित्र, शीघ्रही देखकर स्वयंही जानलेगे । 
राजा-- (संतोषदुवंक) मित्र! क्य श्रियाका दशंनभी दो सकेगा 


विदूषकर--( अहुंकारपूवंक् ) अरे क्यों नहीं होगा, जव किमे वम्हारा 
मच्रो हूं, जिसकी बुद्धि वृहस्पति की बुद्धि सम्पदा को तिरस्छृत करती हो| 








तीयोऽ १३५ 


: राजा-( विहस्य । ) न खलु कितने । कि ि संस्भाव्यतेः स्वपि । 
तत्कथय । विस्तरतः श्रोतुमिच्छामि ॥ : ~ नि 7 ५. 


विदूषकः--( कण.) एत्तमेवभ्‌ः। ५ 4. 
एवमेवमु ]. ~ 5: ¦ ५ | 1.8. 


१ 


डा--( सपरितोषम्‌ ) साधु वयस्य साधु । इदं ते पारितोषिक ¶ 
[इतिं हस्तादवतायं कटकं दर्तिं ध छि ५. 


चच = # न~त 


विटूषकः--( कटकं परिधाय मात्मानं निरवंष्यं । ) भो इमं ताव सुद्ध- 


सुवष्णकडममण्डिभहत्थं अत्तणो बभ्मणीए गदं दं सदर॑ष्‌ 1.“ `. 
| भो मं तावच्छुदधसुबणकटकमण्डितहस्तमात्मनो ब्राह्मण्यं गत्वा दश- 
पिष्यामि।] | । | ॥ 


< ~ ~ ` = ~ ८ ` ~, - ~न ॥ = (> क 


८. °^ 01 > ॥ १9८... ` 101 1 





राजेति. मवतायं निष्कास्य] कटकम्‌ वलयम्‌ 4 ददाति चिदुषकायापेयति । 

मत्र राजा सागरिकालमागमग्रबन्धायं `, विदूषकाय्‌ साम्ना _ भशं कंटेकदानेन 
बंगृह्ाति.। -अतोऽत्र सेप्रहो नाम- ग्सन्धेरङ्गं खन्दशितम्‌ । तदुक्तं दशरूपके 
(सग्रहः सामदानोक्तिरिति।- ;. , + व 
विद्षकेति । शुद्धषुवणंकटकमण्डितहस्तम्‌ शुद्ध. द्रव्याच्वराखद्धीणं युत्‌ 
सुवण हैमनिमिवेन कटकेन मण्डितः अलङ्कृतः यः हस्तः करः तम्‌ ॥;; ब्राह्मण्य 


स्वकान्ठाय॥ ५ 0 धः. 





राना--( हेसकर ) यह बाश्वये नही है तुमसे वया संभवं नही है? 
ठोषक््टो, मै विस्तार से सुननी.चाहताहूं। 7 
विदूषक--(कानमे) पेसाेषा। ` ` -({ ५} कप, । 
राजा-( संतोषपुवक ) धन्यवाद मित्र, धन्यवाद # यहं रहा तुम्दारा 
पारतोषिकः। ( हाथ से निकालकर कङ्कणं देताहै 1) ` ˆ“: ` 
वि दषक- (वटकं पहनकर अपनेःको देखकर) र्भि्ः\ शुद्ध . सुवणं. 
निमित क्द्धुणसे शोभित इख हायको मपनील्लीको-जाकर दिखाऊगा। 








१३६ रत्नावली 


राजा--( हस्ते गृहीत्वा निवारयन्‌ । }) सखे पश्चाद्‌ दशंयिष्यसि। 
जायतां तावत्किमवशिष्टमल् इति । 


विदूषकः ( विलोक्य । ) भो पेक्ख येक । एतो क्ख गुरुआगुराओ 
क्वित्तहिअओ सक्षावहुदिण्णसं केदो विज अत्थगिरिशिहर रणं अणुसरदि 
भवं सटहस्सरस्सो । 

[ भो प्रक्ष्व प्रेक्षस्व । एष खलु गुवनुरागोल्क्षपहदयः सन्ध्यावध दत्तसंकेत 
इनाद्तगिरि शिख रकाननमनुसरति भगवान्सहलर श्मिः । | 


राज।-( विलोक्य खहषंम्‌ । }) सखे सम्यगुपलस्ञितम्‌ । पयंवसित- 
महः । तया हि-- 


राजेति । निवारयनरु निहन्धन्‌ । अह्व: दिवसः 1 


विदुष्षकेति । गुवनुरागोल्क्षप्तहदयः गुरूणा महता अनुरागेण स्नेहेन उर्क्षप्तं 
विह्ुलीकृतं हृदयं मनः यस्य सः । संध्यावधृदत्तसङ्धेतः सन्ध्या एव वधुः 
सध्यावेला नायिका तथा दत्तः कृतः सङ्कुतः अमुकसमये भमुकस्थके त्वया 
मागन्तन्यमित्येवं रूपः यस्य तथाविधः । अस्तगिरिशिलरकाननम्‌ भस्तगिरेः 
भस्ताचरस्य शिखरे शृङ्गं यत्‌ काननं वनं तत्‌ "कूटोऽच्लो शिरं ग्णङ्गमि^त्यमरः 
सहस्र ष्मिः सुयंः । 

राजा--( हाथ पकड़कर, रोक्ता हूना) मित्र! बादमें दिलाना। 
तब तक यहु ज्ञात करो कि कितना दिन शओेषरहादहै। 


विदूषक--( दे कर ) भित्र | देखो देखो । ये गहरे अनुराग से विह्वल 
हृदयवाले भौर सध्यराह्पो नापिक्रा द्वारा गहोत संकेतवले भगवानु सहुल्रशिमि 
( सूयं ) भस्ताचक् को चोटो परर अवस्थित वन कीभोरजा रेह । 


राजा-{ देखकर सह्षं ) मित्र | तुमने सभ्यक्‌ देवा दहै। दिवस को 
परिणति हो रहो ह । कर्यो$ि-- 








तरृतीयोऽदुःः । १३७ 
अक्ष्वानं नैकचक्रः प्रभवति . भुवनध्रान्तिदीघ विलङ्ध्य । 
प्रातः प्राप्तुं रथो मे पुनरिति मनसि च्यस्तचिन्ततिभारः 
सन्ध्यामृष्टावा।शष्टस्वकरपरिकर खषटहेमारपङ्क्तः ` 
व्याकृष्यावस्थितोऽस्तल्ितिभृति नयतोवेष दिक्‌ चक्रमकं: ॥५॥ 





^ नन्छ = 


भन्वयः--एकचक्रः मे रथः सुवनश्रान्तिदीघंम्‌ जण्वा्नम्‌ विलद्धय भालः 
पुनः प्राप्तुं न प्रभवति । इति ममचि न्यस्तचिन्तातिभारः-एषः मकः अवस्थितः 


(खनु) सन्ध्यामृष्टाविशिष्टस्वकरपरिकरस्पष्टहेमारपरिक्तः ` दिकृचक्रम्‌ ` 'व्याङ्ृष्य 
जस्त्ितिधतिन्नयतोव॥५॥.. ` ` ८.“ 


अघ्वानमिति । एकचक्र; एकं: चक्रं यस्य सः दिषीय चक्रविकलेत्यथः । मे 
मम । रषः -स्यन्दनः, "शताङ्कः स्थन्दनो .रथः'इत्यमरः ।, सुवनच्रान्तिदीघम्‌ 
भुवनस्य संसारस्य च्रान्तिः परिक्रमणं तयां दीघच विशालम्‌, लोको विष्टपं 
भुवनं जगत्‌" इत्यमरः 1 अष्वानंमाग॑म्‌ 1 विलद्य अतिक्रम्य । प्रोतः प्रभाते ॥ 
्राप्तुमुदयाचलमासादयितुम्‌ 1 न प्रभवति .न क्षमते 1 “इति अनेकप्रकारेण 
मनति चेततचि। व्यस्तचिन्तातिभारः न्यस्तः स्थापितः चिन्ताबाः व्यग्रताया 
अतिभारः येन ताथः । एषः अयम्‌-।` अकं; मातेण्डः सूयं इत्यथः, 'विकतर्नाक- 
मार्तण्डमिहिरारुणपूषणः' इत्यमरः । ˆ अवस्थितः ` विद्यमानः सनु । सन्ध्या 
ृष्टाव शिष्टस्वकरपरिकरस्पष्टहेमारपड्कितिः सन्ध्या सायंकलिन भागृ्टाः वदत्त 
तेभ्यः अवशिष्टाः अतिरिक्ताः य: स्वकराणां निजंकिरणानां परिकरः समूह्‌ 
स एव स्पष्टा स्फुटं भासमाना हेम्नः सुषणत्य अराणां नेप्यवष्टम्भकदण्डानाम्‌, 
वज्क्तिः परम्परा यस्य तादृशम्‌ 1 दिकेचक्रम्‌ दिडमण्डलल्पं चक्र 1 व्याहृत्य 
बाङृष्य । अस्तक्षितिभरृति-अस्ताचले । नयतीव यो जयतीव । अत्रोस्मरक्नालङ्कारः । 


-लग्धरावुत्तम्‌ ॥५॥ 


~~~ 
एक चक्केवाला मेरा रथ त्रिदुवनकी परिक्रमा से दीघंमागंको तय"करके 
श्रातःकाल पूनः उदयाचल पर परहचने मे खमथं नदं होगा । इख प्रकार की चिन्ता 


को हदय में रघ्लकर यह्‌ सूयं अस्ताच १२ अवस्थित दयते हुए सन्ध्याके द्वारां 


प्त हनि से वचो हई अपनो किरणों के समहल्पो प्रकाशमान सुवणं केम 
क्रो पत्ति बे दिथामण्डल रप चक्कर को मानो अस्ताचल परटे जारटेदहै। 
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ठपि च- 
यातोऽस्मि उद्मनयने ₹मयो ममैष 
सुता मयैव धवती प्रतिबोष्ठनीया ) 
प्रत्यायन।!मययिततोव ररःरु{ट्ण्य) 
सूर्योऽस्तमस्दकनिवषटकरः करोति ॥ ६ ॥ 


अन्वय:--प१द्‌मनयने ! याः ॐस्मि. एषः मम समथः, सुक्ता भवती मय 
एव प्रतिबोधनीया अस्तमस्तकनिविष्टकरः अयम्‌ सूयं: सरोरूहिण्याः इत्ति 
प्रत्यायनाम्‌ इव करोत ॥६॥ 

यातोऽस्मी!त । हे पद्‌ मनयने ! पद्म ( कमलम्‌ ) एव नयने नेत्रे यस्याः 
सा तत्सम्बुद्धौ, पक्षान्तरे-- पद्मम्‌ इव नयने यस्याःसा तत्छम्बद्धौ। यातः 
अस्मि प्रस्थितोऽस्म) एषः भयं। मम मे} समयः गमनाक्छरः, समयः 
शापयाचारकालसिद्धान्तष्षविदः' इत्पमरः। सुप्ता निद्रामुपागता निशिमुद्विते- 
त्यथः 1 भवती त्वं कमलिनी इति ाचत्‌ । मया एव सूर्येण 1 प्रतिबोदनोया 
उद्गोधनौोया । अस्तमस्तकनिविष्टकरः अस्तमस्तके मस्ताचलुशिखरे निविष्टाः 
स्यिताः कराः किरणाः यस्य, तादणः अस्ताचखशिखरन्यस्तकिरण इत्यथंः 
मस्तस्तु चरमक्ष्माभृत्‌" इत्यमरः । भयं सूये: टश्यमानः दिनकरः । इति एवं 
प्रकारेण । सरोरूहिण्याः कमलिन्याः । प्रत्यायनाम्‌ आश्चासनाम्‌ । इव करोति 
दिद्धाति पक्षान्तरे-- प्रतिबोधधनमिव करोति 1 अधर कमलिनी सुयंवुत्ता्व्याजेनं 
नायिकानायकयोः भा विवृत्तान्तः अन्योक्ट्या एव सुचितः। तेन अन्णोक्तिसुचकं 
पताकास्थानकं सन्दशितम्‌ । यथाऽहुः रूपककाराः श्रस्तूतागन्तु भावस्य 
वस्तुनोऽन्योत्ति सूचकम्‌ । पताकास्यानक तुल्यसंविधानव्शिषणम्‌ इति ॥ 
समासोक्तिरलृद्धुारः । यदुक्तं काव्यप्रकाशे "परोक्तिभंदकैः श्लिष्टः समासोक्तिः 
इति । वसर्न्तातकका वृत्तम्‌ ॥ ६॥ 


"-------- ------- 


गोर भो-- 

दे कमलल्प नेत्रं वाली | (पक्षा०्-हे कमल के समान रेषो वाली !) यहु 
भरे जाने कासमयरटै, मैजारहाहं। सुबह सोती हई तुमको ही विकबितं 
करूगा (पक्षा-रम ही जगाङंगा) इस प्रकार भस्ताचल के शिखर पर किरणोंको 
स्थापित किया हुमा+यह सूयं कमलिनी (नायिका)को मानो सान्त्वना दे रहा ६।॥६॥ 
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तदुत्तिष्ठ । माधवीलतापण्डपं गत्वा प्रियनमासंकेताव रं प्रतिपाल्याषः। 


विदूषकः--भो सोहणं भणिद्‌ । 
[ भोः शोभनं भणितम्‌ ] ( इत्पुत्तिषएति 1) 


विदूषकः--( विलोक्य । }) भो वअस्स पेक्ख पेक्छ ! एसो क्खु बह्‌- 
रीकिदविरलवणराइसंनिवेसो गहीदघगप ्पीवरवणवराहमहिसकिसि- 
णच्छवी पसरदि पूव्वदिसं 7च्छादभम्तो तिमिरसंघाओ। 

( भोः वयस्य प्रेक्षस्व । एष खलु बहलीकृतविरलवनराजिसस्िशो गहीत- 
घनपड्‌ पीवरवनदराट्महिषकृष्णच्छविः प्रसरति पुवंदिशं प्रच्छादयंस्तिभिर- 
संघातः । | 
0 4 

विद्श्केति । बहलोकृतविरलवनराजिषन्रिवेशः जबदरः बहर: सम्पद्- 
मानः कृतः घनीफुतः विरलः अनिबिडः वनराजोनां तद्पङ्क्तनां सख्िवेशः 
संस्वानं येन तादृशः । वनान्तरारं पूरयित्वा, घनमिव वनं दशंपश्चित्पयंः ॥ 
गृही तघनपद्कुपफीवरवनवराहमद्िषकृष्णच्छविः गृहीतः वपुषि कपिः बनः गाढः 
पदकः कदम: यैप्ते गृहीतघनपद्धुाः, पीवराः स्थूलाः वनस्य काननस्य वराहाः 
सुकराः महिषाः आरण्यमदिषाः वेषां कृष्णा श्यामा छवि; कान्हिः ६ छविः 
यस्य ताहणः । तिभिरपद्धातः तमस्समूहः 

४. 


अतः उठो), माधवोलतापण्डपमे जाकर प्रियाके अनेके अवसरकीं 
प्रतीक्षा कर्‌ । 


चिदूषक-- तुमने सुन्दर बातकी । ( यह्‌ कह कर उठता है ) 


व्रिद्षक -( देखकर ) भित्र ! देखो ! देलो तो 1 विरल वनपेक्तिपों 
की स्थिति को सुघन बनाने काका ओर्‌ गाढ पङ्कलिप्त वन्य णुकरो तथा वल्कं 
महिषो के समान शथाषल छवि वाला यह्‌ अन्धकार सप्र ( घनान्यकार } 
पूवं दिशा को जाच्छादित करता ईजा प्रषर रहा है 
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राजा--( सामन्ताद्िलोक्य ) सखे साघु दृष्टम्‌ । तथा हि-- 
पुरः पूवमिव स्थगयति ततोऽन्यामपि दिशं 
क्रमाकक्रामन्नद्रिद्रमपुरविभागांस्तिरयति । 
उपेतः पीनत्वं तदनु भुवनस्येक्षणफलं 
तमःसंघातोऽयं हरति ह्रकण्ठचयुतिहरः ॥ ७॥ 


र-नी मि 


अन्वयः--हरर्ण्ठ्द॒तिहरः भयं तमः सङ्कातः पुरः पूवभिव दिशं 
स्थगयति । ततः अन्यामपि। क्रमात्‌ क्रामनु अद्विदरुमपुरविभागान्र तिरयति । 
तदनुपानत्वम्‌ उपेतः भुवनस्य ईभणकफलं हरति ॥ ७ ॥ 

र इति । हरकण्ठद्तिहरः हरस्य शिवस्य कण्ठः गलदेशः तस्य या चुतिः 
कान्तिः तां हरति अनुकरोति यः ताहशः। अयं दृष्यमानः । तपः सङ्घातः 
तिमिरपृज्ञः । पुरः प्रयमं। पूर्वामिव प्राचीमेव । दिशमाां (दिशस्तु ककुभः 
शष्ठा आशाश्चेत्यमरः । स्यगयति आवृणोति । ततः पश्चात्‌ । अन्यामपि 
पू॑तरामपि । क्रमाद्‌ क्रवशः। क्रामनू गोत्राणां व्याप्नुवनु । भयं अद्विदुम- 
पुरविभागानु अद्रीणाम्‌ गोत्राणां पकंतानामिति यावत्‌, दूमागामनोकहानाम्‌ 
पुराणाम्‌ प्रामाणाच विभागा । अद्विगोत्रिरिग्रावा' इति, अनोकहुः कुटः 
शाखः पलाशीद्रदुमागमाः' इत्युभयत्राप्यमरः। तिरयति . आच्छादयति ॥ 
तदनु, तदनन्तरम्‌ ! पीनत्वं गाढताम्‌ । उपेतः प्राप्तः। भुवनस्य संघारस्य। 
दक्षणफलमीक्षणानां नेत्राणां फलं नेत्रसाफल्यमित्यथं; । हरति नाशयति । 
स्वभावोक्तिरलङ्कारः। शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


राजा--( सवत्र देख कर ) भित्र ] तुमने वम्यक्‌ देखा । 
क्यो कि-- 
भगवानु शकर के गलप्रदेश का अनुक्ररण करने वारा पट्‌ घनान्कार 
पहले पहल पूवं दिशा को व्या करता है, तत्पश्चात्‌ जन्य रिशाओंको भी 
| ग्वातत करतां हुमा क्रमशः प्रसारित होता हअ पवतो, वक्षो तथा नगरों के 
उयपक्‌ पृथक्‌ विभाजन को आच्छादित कर देता है । तदनन्तर गाढता को प्राप्त 
होकर संसार के नेत्रफल ( दग्‌ शक्ति) का अपहरण कर ठेता है ॥ ७॥ 





तुलीयीऽङुः । "१.४१ 
तदादेशय माम्‌ । 4 
विदूषकः--एदु एदु पिमवभस्सो। _ ` 
[ एत्वेतु प्रियवयस्यः। | `. 
( परिक्रामतः 1) 
विद्षकः-( निरूप्य । ) भो वअस्स एदं क्खः- समासण्णं संसत्तवह्‌- 
छपत्तपादबलर्दाहि पिण्डीकिदिकदान्धञारं विअ मअरन्दूजजाणम्‌ । ता कहं 
-एत्थ मग्गो कक्खीभदि । 


[ भो वयस्य एतत्वलु समासन्नं संसक्तवहलपन्नपादपलतानभिः - पिण्डोकृता- 
न्धकारमिव मकरन्दोद्यानमू । तत्कयमन्न मार्ग लक्ष्यते । } + 


राजा--( गन्धमाघ्राय । } वयस्य गच्छाग्रतः । ननु सुपरिज्ञात एवात्र 
मार्भः तथा हि- | 


विदककेति । संसक्तबहुलपत्रपादपरताभिः संवक्ताः अविरला बहुरषत्राः 
निविडपत्राः ये पादपाः वृक्ञाः लताः बत्ल्यंः च तारः । पिण्डीकृवान्धकारम्‌ 
पिण्डीकृतः सचितः अन्धकारः तमः यस्मिन; तत्‌ ।--वुक्षठतानां पत्राणि अन्योन्य 
मिलिक्तानि खन्ति वैरन्धकारः पिण्डीकृ इवावभाषत इति भावः ॥ ` 


द्सल्यि मागं बतामो । 

विदूषक प्रिय मित्र | माभो माभो। ( दोनों चलने लगते है) 

विदूषक-( देखकर ) मित्र | यहं निकट हौ परस्पर. संक्त धने 
पत्तों वा वृक्षों गौर. लताभों से. मानो एकत्र कि हुए --अन्धकार के सदशं 
मकरन्दोधयानदहै! तो इमे मागं कैत दिखाई देगा ? 


राजा-( गस्ध संघकर ) भित्र ¡` भागे चलो । यह्‌ मागं तो परिचित 
ही है क्योकि- । 


२.४२ रत्नावली 


पारोयं चम्पकानां नियतमयमसौ सुन्दरः सिन्दुवारः 
सान्द्रा वीर्थौ तथेयं वकुंलविटपिनां पाटलापटक्तरेषा । 
आघ्रायाघ्राय गन्धं विविधमधिगतेः पादपैरेवसस्मिन्‌ 
व्यक्तं पन्थाः प्रयाति द्िगुणतरतमोनिह्ध .तोप्येष चिह्वः ॥ ८॥ 


( इति परिक्रामतः । ) 





अन्वयुः- नियतम्‌ इयं चम्पकानां पालो, अयम्‌ असौ सुन्दरः सिन्दुष्ारः 
तथा इयं बङकलविटपिनां षाद्द्रा वीधी, एषा पाटरापरट्क्तः एवम्‌ अस्मिन 
द्विगुणतरतमोनिह्ल.तः अपि एषः पन्या विविधं गन्धम्‌ आघ्राय आघ्राय अधि- 
गतं पादवैः चिं: व्यक्ति प्रयाति ॥ ८॥ 

पलीयमिति 1 नियतं निश्चितम्‌ । इयं निकटव तिनो ! चम्पकानां चम्पक- 
वृक्षाणां 1 पाली परक्तः। पारो पड्क्तावङ्कः प्रभेदयोः' इति भेदिनी । 
अयमेषः । असौ प्रः } सृन्दरः शोभनः । सिन्दुवारः निर्गुण्डीवृक्षः। तथा किच 
इयमेषा वद्खविटपिनःम्‌ केखरवृक्षाणाम्‌ 1 सान्द्रा घनीमूता, घनं निरन्तरं 
साद्द्रभ्नि्त्यमरः। दीथी पंक्तिः; वीथ्यालिरावलिः पङ्क्तिः" इत्यमरः । एषा 
पाटलछापजिक्तः पाटलानां पड्िक्तः श्रेणी । द्विुणतरतमोनिह्व.तः द्विगुणतरेण 
अतिशयेभ तमसा अन्धकारेण निह्ल.तः प्रच्छनः अपि एषः पन्थाः सा्गः। 
विषिधं नानाप्रकारकं गन्धमामोदं सुवासमाघ्रायाघ्राय पुनः घ्राणेन चज्घ्वा । 
एवमनेन प्रकारेण । अधिगतै प्राप्तैः । पादैः वृक्षः । चविह्धः लक्ष्मभिः, 'चिह्वं 
ल्म च लक्षणसिणट्ममरः । व्यक्ति स्फुटीभावं। प्रयाति गच्छति ॥ स्रग्धरा- 
चृच्तम्‌ ४ ८ ॥ 


निश्चिवदही पहं चम्पक वृक्षोकी कतारं है, यह्‌ वही सुन्दर सिन्दुवार 
वृक्ष टि तया यह मौलसिरी वृक्षों की घनी ज्ञायां है। यह पाटल पादषोंकी 
श्रेणी है\. इस प्रकार इसमे अतौव अन्धकारसे छिषा हुभा यह मागं अनेक 
श्रकार की सुगस्थ सृघ-सूव फर प्राप्त वृक्षलूषी चिह्र से स्पष्टहो रहा है ॥८॥ 


( यह्‌ ह्‌ कर दोनों घुम जाते है) 








तृती मोऽ 1 „ १४३ 


विदूषकः--भो एदं क्ख णिवडन्तमत्तमहुअरं कुसुमामोदवासिदद- 
सदिसं मस्षिणमरअदमणिसिखाकरद्िमयुहाअन्तचरणसंचारसूचिदं तं एष्व 
माहूवीर्दापण्डपं सम्पत्तम्ह । ता इह ज्जेव्वं चिट्ठदुं .भवं जाव महं 
देवीवेसधारिणं साअरिञं गेण्हिभ हुं आमंच्छार्मिं। ' `  - 

[ भो एतं घलु निपतन्मत्तमधुकरं . कुचुमामोदनासितद शदिश . मसंगमरकत- 
मणिशिलाकुटटिमचु गयमानचरणसंचारसुचितं तमेव -माधवीलतामण्डपं सम्प्राप्त 
स्वः । तदिहैव तिष्ठतु भवान्‌ याश्रदहं देवषेषधारिर्णी सागरिका) गृहीत्वा कश्दा- 
गच्छामि 1 ] . : :. 

राजा--वयस्य तेन हि त्वयंताम्‌। ~ .-~ --ः ` ~ 


[ भोः मोत्तागंय ¦ एव आगतोऽस्मि । ¶ ( इति निष्करन्तः।) ` ` 


~ \विद्षकरेति।, निपतन्सत्तमघुररम्‌ निपतन्तः . मघुलोभादागत्य . मिकत्तः 
मत्ताः उम्मत्ताः धुकराः.्रमराः यतव-तम्‌ । कुषुमामोदवासितृद्विणम्‌, कुषुमानां 
पुष्पाणामामोदेन कासिताः सुरर्धःकुताः दशदिशः येन्‌. ताद्शम्‌ः 4 -+मसुणमरकृ- 
तमणिशिलाकुटटिमसुलायमानचरणंसच्छारसुकिठिम्‌ः मसृणा---चिक्कणा्फाः मर- 
कंठमणीनां गार्त्मतरत्तानां .. शिलाः पाषाणाः ता्चिः कुद्विभेः बदमूम्री 
सुखायमानः चुखमनुभुवचर य; चरण्सनच्वारः:पाद विह्‌{रः.तेन , सूचित परिभ्रातम्‌.। 


° ^ 


सम्प्राप्तौ. समागतो इहैव्रमा्ववीकतामण्डपःएव॥-: ` ` `. , 


विद्षक- मिश्र! हमं दोनों उसी माघ्वीर्ताके -भण्डपमे. जोगंये ह, 
-जर्हा" मत्त धमर गिरः रहै है, (कृष्पो के परिमल गद से दर्सो दिशं सूव्रासित 
द्रो रही. मसुण (वकने) मरकत्माणियो छो शिङाभो से निमितं माबदभूमि 
(पक्की. भुजि) प्र सुखानुभव करते हुए चरणों के संचारसे पचतो रहा दै) 
अतः तुम यहीं रहो. जवर तक मै वासवदत्ता बेषधधारिणी सागृरिकाको लेकर 
शीघ्रभारहाहुं। ह 

राभा--सित्र ¡ जहा तक सम्भव हो शीघ्रत्ताकरो। 

विदूषक्ः-भरे ! बेद न करो, अमीमारहाहूं। ( यह कहुकर चला 


जता है ॥ ) । ८ ह ~ ड ॥ ह 











श. रत्सावष्ी 


राजा--यावदहमप्यस्यां मरकतशिलावेदिकायामुपविष्य प्रियायाः 
संकेतसमयं प्रतिपालयामि ( उपविष्य तचिन्तम्‌ 1 ) अहौ कोऽपि कामि- 
जनस्य स्वगृहिणीसमागमपरिभाविनो जनमभिनवं प्रति पक्षपातः । 
तथा ह्- 
प्रगयविशदां दृष्टि वक्त्रे ददाति न शङ्धिता 
घटयति घनं कण्ठारटेषे रसान्न पयोधरो । 
वदति बहुशो गच्छामीति प्रयत्नधताऽप्यहो 
रमयतिततरां संकेतस्था तथाहि कामिनी ॥ ९॥ 


राजेति । मरकतशिलावेदिकायाम्‌ मरकतस्य शिला पाषाणः तस्याः 
वेदिका बद्धोच्वा भूमिः तस्याम्‌ । उपविष्यासित्वा। सङ्केतसमयमागमन- 
निर्धारितकाङं । प्रतिपालयामि, प्रतीक्षे । स्वगृहिणीसमागमपरिभाविनः स्वस्याः 
गहिण्याः आत्मपलन्याः समागमः सम्भोगः तं परिभावयत्ि तिरस्करोति इति 


तस्य । अर्भिनवजनम्‌ अभिनवः नूतनः यः जनः लोकः नूतनारमणीत्यथः 
पक्षपातः आदराधिक्यम्‌ । 


नन्वयः-सङ्केतध्या कामिनी शङ्किता ( खती ) वक्त्रे प्रणयविश्वदां 
ह््टिन ददाति, कण्ठाश्टेषे रसात्‌ पयोधरौ घनं न घटयति । प्रयत्नघृतापि 
गच्छामि इति बहुशः वदति । तथापि महो रमयततौततराम्‌ हि ॥९॥ 

प्रणयेति । सडकेतस्था सङ्केतस्यले या तिष्ठति तायो । कामिनी प्रमदा । 
पङकिता समुत्पन्नातङ्का समुत्पःनातङ्का, परेण विदिता स्यामिति भोतेति 
यावत्‌ । वक्त्रे मुखे! प्रणयविशदाम्‌ स्नेहस्निग्धां । ष्टिम्‌ ईक्षणं । न ददाति 


राजा- तब तकर्म मी मरकतकी शिलाभोंसे बिनिमित वेदिका पर 
न बैठकर प्रिया द्विरा संकेतित समय कौ प्रतीक्षा कड । ( बेठकर चिन्तापुरवंक ) 
कामुक व्यक्ति का अपनी पत्नीको छोड़कर नवीनघ्लीके प्रति समागमम 
विशेष पक्षपात होना माश्चयेकी बातदहै। 

क्योकि- 

संकेत स्वल पर्‌ उपर्थित कामिनो शंकित होने के कारण मुख पर स्नेह्‌- 
वर्षिणी हृष्टि नही डालती है, आर्ल्िगन के समय भमनुरागवश वक्षःस्थल का 


तृतीयोऽङ्कः । १४५ 


अये कथं चिरयति वसन्तकः । तत्‌ किनु खलु विदितः स्यादयं 
वृत्तान्तो देव्या | 


( नतः प्रविशति वास्तबदत्ता काचनमाला च) 


वासवदत्ता--हञ्च काञ्चणमाले सच्चं उ्जेव्व मम वेसं कदुअ 
साअरिआ अज्जउनत्तं अहिसरिस्सदि । 
[ हञ्जे काञ्चनमाले सव्यमेव मम वेषं कृत्वा सागरिकाऽऽ्यपुत्रमभि- 


सरिष्यति । 1 


नापेयत्ि । कण्ठाष्लेषे भाचिद्ुने । रसादनुरागप्रकषंणात्‌ । पयोधरौ कुचौ । , 
धनं निविडम्‌ । न घटयति न योजयति । प्रयत्नधूतापि बलादृगृहीतापि। ` 
गच्छामि इति प्रयामीति। बहुशः अनेकवारम्‌ । वदति भणति । तथापि महो 
आश्चयंम्‌ । रमयतिततरामतिशयनानन्दयति । हि इति निश्चये । अत्र विभावना- 
लङ्कारः । हरिणीवृत्तम्‌ ॥९॥ 


वासवदत्तेति । मम वेषं कृत्वा मम वेषधारिणी भूत्वा । अभिसरिष्यति 
अभिसारं करिष्यति । 


स्पशं नहीं होने देती, भौर प्रयत्नपूवंक पक्टौ जने परमी ्मजारहीहः 
इस प्रकार बार-बार कहतीदहै, तथापि वहु अत्यन्त आनन्द देती है यह्‌ 
आश्चयं है ॥९॥ 
( तत्पश्चात्‌ वासवद्ता भौर काञ्चनमाला का भवेश ) 
वासवदत्ता-- अयि काच्चनमये! क्या यथाथेमें सागरिका मेरा वेष 
धारण कर आयं पुत्र ( महाराज ) को अभिसार करेगी ? 


काञ्चनमाला-्मै स्वामिनी से असत्य कैसे कह सकती हूं । अथवा 
चिक्र शाख्िका के द्वार १२ अवस्थित वसन्तक ही आपको विश्वास करा देगा! 
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काञ्चनमारा-- कधं अण्णा भद्विणीए गिवेदीअदि। अध वा 
चित्तसाल्दुजारेटि्ठिदो वसन्तओ ज्जेव्व दे पच्चं उप्पादङस्सदि । 

[ कथमन्यथा भट्िन्यं निवेदये । अय वा विन्रशालिकाद्रारे स्थितो वसन्तक 
एव ते प्रत्ययमुन्पाद यत्यति । ] 

वास्तवदत्ता -तेण हि तहि ज्जेव गच्छमहु । 

[ तेन हि तत्रेव चच्छावः | | 

काञ्चनमाला--एदु एदे भद्िणी । 

[ एः ट्िनी । 

क" ( उभे परिक्रामः । ) 

( ततः प्रविशति कृतावगुण्ठनो वसन्तकः ) 

वसन्तकः --( कणं दत्वा । ) जधा चित्तसालिआदुभारे पदपटो सुणो- 
मदि तथा तक्केमि आगदा साभरिमत्ति। 

[यया चित्रशाल्िकादारे पदशब्दः ------ चा चदशन्दः भयते तथा तकयाम्धागता जञागरिकेलि।] तजा तकथाम्थागका जागरिकेलि।] 


काञ्वनमाकेति । अन्यथा एतदैपरीव्यमसत्यमिति यावत्‌ । प्रत्यं 
विश्वाङञम्‌ । उत्पादयिष्यति जनयिष्यति । 
तत इति । कृतावगुण्डन, कृतं विदितं भवगुण्ठनं मुखप्रच्छादनं येन सः । 
कृ तशशिरच्छादनं येन सः । कृ तथिरच्छादनो बा । 
वघ्न्तक इति । कणं दत्त्वा माकणनाभिनयं कृत्वा । पदशब्दः पदयोः 
चरणयोः छन्दः घ्वनिः चरणष्वनिः इत्वथं : । 
= चणो षि नसह क्यों विलम्ब कर रषा है? तो क्या महारानो ने यहु खव वृत्तान्त 
जान चो नही चिया। 
वाकषवेदत्ता--यदि देवा हैहो वहीं चलते है । 
+ज्चनमाला-माइए महारानो | भाईए । 
( दोनों परिक्रमण करती है ) 
भ ( तब शिरच्छादनं किये हए वसन्तक का प्रवेश ) 
वसन्तक --( कान देकर ) चित्र शालिकाके द्वारपर वैरोंक्ो माहट 
सुनाई पढ़ रहो है, उषसे लगता है कि बागरिका भा गर्ह है। 


तृतीयोऽ ङः. । १.४७ 


काञ््चनमाला-अद्िणिःऽइणं सा चित्तसालिओ ।. ता जोव वस्न्त- 


अस्स सण्णं करेमि । , 7 2 
॥ भटिनि इयं सा. चित्रशाला । तयावटदसन्तकस्यं संज्ञा --कसेमि । ] 
( इति छोटिकां ददाति 1 ) क 


विद्षकः- (सहषेमृपसृल्य सस्मितम्‌) सुसंगदे सुट्ट्‌ क्खु किदो तुए एसो 
कञ्चणमाकाए वेसो । अधं सारिआ दाणि.कह्। ¦ "~ 

[ सुसंगते सुष्टु खलु कुतस्त्वयंव काञ्चनमालायथा वेषः ।` अथं सागरिकेदानीं 
क्त्र । | , 


काञ्चनमाला--( अङ्गुल्या दशंयन्तो 1 ) णं एसा ! . ` 
[ नन्वेषा । ]  .. . 


~ 9 ~ अ= <~ -~ ५ (न = 


~. 1 र 4 । † “५ 1 ॥ ४ 1 


विदषकः-{ श्वा सबिस्मयम्‌ । ) एसा फुट. एव्व देवी ` वासवदत्ता 
[ एषा स्फुटमेव देवी वासवदत्ता । ] ह 


काञ्चनमाक्ेति। संज्ञां करोमि स्वागमनसुचनां ददामि ।. हस्तादि- 
कृताथ सू चनामिति, यावत्‌ . संज्ञा स्युाच्चेतना .. नाम ¦ ` दस्ताघ्यश्चाथंसुचनाः 
इत्यमरः । छोरिकामङगुलिध्वनि विशेषम्‌ । =“ द 


काञ्चनमाला स्वामिनी ! यही ' बह चित्रशाल्का है। तो मभौ 
हस्तादि के संकेतो से वसन्तक को सचेत करती हु । 


( चुटकी बजातीःहै। ) 


विदूषक-( सहेषं समीप ` जाकर ` हँसते हए) सुसंगत 1 तुमने 
काञ्चनमाला का वेश ठीकःल्िया है । परं मवं सागरिका कटाह? 


~. ६ { + 4. २) 


काञ्चनमाला-( अंगुरी से संकेत करती हई.) यही; तो 8ै। 
 विदुषक-( देख. करः विस्मय पुवं $ ) :यह तो. गाखवदत्ता ही. षती 
दो.रही है। ५ क. 


८४ “५ # क ९. 
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वासवदत्ता -( साशङ्धमात्मगतम्‌ । } कधं जाणिदम्हि । 

[ कथं ज्ञातास्मि। ] | 

विद्षकः--( छोटिकां ददाति | ) भोदि साअरिए इदो आच्छ! 

| भवति सागरिके इत आगच्छ । ] ( वासवदत्ता विहस्य काञनमालामव- 
खोकयति ।) 

कऋञ्चनमाला--( अपवायं अङ्‌ गल्या तजंयन्ती । ) हुदास सुमरिस्ससि 
एदं अत्तणो वअगम्‌ । 

हताश स्मरिष्यस्येतदात्मनो व्नमु । ] 

विदूषकः तुअरदु तुभरदु सागरिआ । एसो क्खु पूव्वदिसासो उग्ग- 
च्छदि भअवं मिअलज्छणो । 

| त्वरतां त्वरतां सागरिका । एष खलु पु्वदिश उद्गच्छति भमबान्मृग- 
क्राञ्छनः । | ( परिक्रामति । ) 


=-= ~ ~ + 


वासवदत्चत । साशङ्क वसन्तकवाक्यस्य वाखवदत्तवेयमित्यमिप्राय- 


माश्रङ्क्येत्य्थं; । 

काञ्चनमलेति। हताशः हताः भाशा यस्य तादृशः । निष्फला- 
भिलाषेत्यथः । 

विदूषकं इति । मृगलाञ्छनः मृगः लाञ्छनं चिज्ञ' वस्य सः चन्द्रः उद 
गच्छति उदेति । 


त 11.1.01. 11.101. 


वासवदत्ता-( शका पूवक मनमे ) क्या इसने मृज्ञेजानलियादहै ? 

विदूषक--( चुटकी अजात) है ।) देवी सागरिका | इधर भो । 
( वासवदत्ता हंस कर क नमाला को देखतो है ) 

क जचनमाला- (मूख एक ओर करके अंगुली से तजनी करती हई) 
इताश ! तुम पने इस वचन को याद करोगे । 

विद्षक-- सागरिके | शीघ्रता करो, शीघ्रता कसो । ये भगवावर चश्मा 
पं दि्ामें उदित हो रहे है। ( चलता है । ) 








तृतोपोऽङ्धः । १४९ 


राजा-अये उपस्थितप्रियासम्रागमस्यापि. किमिदमत्य॒थंमुत्ताम्यति 
भे चेतः। गथवा। <. 1 तव, द 


].* 


(१. 
५. 


तीव्रः स्मरसंतापो न तथादौ बाधते यथासन्ने । 
तपति प्रावृषि नितसामभ्यणंजल्ागमो दिवसः ॥ १० ॥ 
1 
रजिति । उपस्थितप्रियासभागमःउपस्थिहं आसन्नः प्रियायाः समागमः 
सङ्खतियंस्प स तस्य । कि कथम्‌ । उत्ताम्यतिःउस्कण्ठितःभवति । ` ~: 


~~ 


अन्वमः--तीव्रः स्मरसन्तापः आसन्ने यथाबाधते तथा. न जादौ. ( बाधते) 
श्रावृषि अभ्यणंजकलागमः दिवषः नितराम्‌ तपति ॥१०॥ 


1 
+ ~न 


{~ । । न 

तीव्र इति । तीत्र कठोरः । स्मरसन्तापः कामजदाहः ।- ओं सन्ने प्रियजने 
निकटवत्तिनि खति । यथा बाते पीडयति । तथा न आदौ तदात्तेः पूर्व॑म्‌ । 
बाते पीडयति । तदेव दशयति प्रावृखि वर्षाकालि 1 एभम्य्णैज्लागमः म्यः 
जचिरमावी जलागमो वृष्टिपातः यस्मिष्‌ स -साष्टशः-+- -दिवसः-दिनं । नितरा 
निरन्तरम्‌ । तवति तापं जनयति । उभय््धकस्य सन्तापकंत्वधम॑त्य निर्देशात्‌ 
प्रतिवस्तुषमालङ्कारः । यदु्तं काव्यप्रकाशे प्रतिकस्तुषमातु सां ॥ सामान्यस्य 
द्विरेकस्य यत्रवाक्यद्रये स्थितिः -.इति। ब्र, . साणरिक्रासमागमोष्मुकस्य 
वत्वराजध्य च्रान्तसागरिका प्रातिस्रस्माद्‌ क्रमो नाम गभंषन्वेरङ्धं सद्ितम्‌ । 
यथाऽऽहुः दशप $काराः (क्रपः संच्खिन्त्यमानाप्िरिति ॥ आार्यावुत्तम्‌ ॥१०॥ 


राज।--अये ! प्रिषा-खमागम उपस्थित होने पर भो यह्‌मेरा चित क्रथो 
श्धाकुरुहोरहादै। अथवा- 


तोब्र काम-पोड़ा परियां समागम समोप हने पर जितना सताती है उतना 
पटले नदीं सतातोदहै। जैवे वर्षा ऋत्रुमे आघन्नवृष्टिवाला दिनि निरन्तर 
तपता (उमसभरा) रहता ॥ १०॥ , . ॑ 
१३२. ` = 
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विदूषकः-- ( कणं ' वत्वा । } भोदि साअरिए एसो वखु पिजवञस्सो 
तुम ज्जेव्व उहिसिम उक्कण्ठाणिन्भरं मन्तेदि । ता णिवेदेमि से तुहा- 
गमणस्‌ । 

| भवति सागरिके एष लु प्रियवरयस्त्वामेवोदिश्योत्कण्ठा निर्भरं मन्त्रयते । 
तन्निवेदयाम्यस्मे तवागमनमू । ] 

वासचदत्ता--( शिरःसंजञां ददाति । ) 

विद्षकः--( राजानमृषसत्य । ) भो वअस्स दिट्ठा वड्ढसि । एसा 
क्ख मए आणीदा साअरिआ । 

[ भो वयस्य दिष्ट्या वधंसे । एषा खलु मयाऽऽनीता सागरिका । ] 

राजा-{ सटषं' सहसोत्थाय ) वयस्य क्वासौ क्वासौ ? 

विदूषकः- णं एसा। 

{ नन्वेषा । ] 


राजा ~ ( उपरस्य । ) प्रिये सागरिके । 
11 -_-_____~_ब बब 
विद्षक इति । उत्कण्ठानिभंरम्‌ उत्कण्ठायाः निभ॑रो अतिशयो यत्र तत्‌ । 
यथा स्यात्‌ तथा । 


विद्‌षक--( कान देकर ) देवो सागरिके | प्रिय मन्न भाप दही कौ 


उष्य करके उत्कण्ठासे व्याकुलो कुछ कह रहै ह। तो इमं तुम्हारे भाने 
की सूचनादेताहूं। 
 वासवदत्ता- (शिरसे संकेत करतीहै।) 

विद्षक--( राजा के समीप जाकर ) मित्र! तुम्हं बधारईहै। मँ इस 
। घागरिकाकोञे आया हुं । 

राजा--( प्रसन्नता पूवक सहसा उठ कर ) मित्र ! वह्‌ कह है } बह 
कटां है? 

विदूषक यही तो है । 

राजा--( समीप जाकर ) प्रिये सागरिके! 








तृतीयोऽ । १५१ 


शीतांशुमु खमूत्पटे तव हदशो पदमानुकारौ करौ 
रम्भागभंनिभं तथोरुयुगलं बाहु मृणारोपमौ । 

इत्याह्लादकराख्लाङ्क रभसान्निःशङ्धमालिङ्धय मा- 
मद्धानि त्वमनङद्धतापविधुराण्येद्येहि निर्वपिय ॥ ११ ॥ 


अल्वयः-- ( प्रिय 6ागरिके ! ) तव मुखं शीतांशुः, दशौ उत्प, करौ 
पद्मानुकारौ ऊरुयुगं रम्भागभनिभं तथा बाहुमृणालोपमौ । इति आह्वाद- 
कराखिलाङ्कि। एहि एहि, रभसात्‌ मां निःशङ्धुकारिद्खय त्वम्‌ अनङद्धताप- 
विधुराणि अङद्धानि निर्वापय ॥१९१॥ 


शोताशुरिति। राजा उपसृत्य । वासवदत्तां सागरिकां मत्वा कथयति । 
त्रिये घागरिके | तव ते। मुखमाननम्‌ । शतायुः शीताः अंशवः किरणाः यस्य 
सः चन्द्ररित्य्थ; । तव दशौ नयेने । उत्पले कुवलये इव शीतके भानन्ददा यिन्यो। 
करो हस्तौ । पद्यानुकारौ पदूमे अनुकृत: सदणोकुरुत इति पद्मानुकारौ 
रक्तकमलतुल्यो इति यावत्‌ । उरुयुगलमूर्वोः सक्थ्नोः युगं युग्मम्‌, "सक्च 
कलीदे पुमानूरूः' इत्यमरः । रम्भागरभोनिभम्‌ रम्भायाः कदल्वाः यो गभः 
मध्यभागः तेन निमं तुल्यम्‌ । 'निमसङकाशनीकाशग्रतोकाशोपमादषः 
इत्यमरः । तथा बाहू भुजौ । मृणाखोपमौ कमलनालतुल्यौ ॥ है माह्वादेकरा- 
किलाङ्कि। त्वम्‌ आनन्ददायिसकलावयवे मां निःशङ्क रभसात्‌ वेगात्‌ । 
मालिद्धयाश्लिष्य । अनङ्धतापविघुराणि अनङ्धतापेन कामनदाहेन विधुराणि 
विकलानि । अद्खानि अवयवा | निर्वापय शीतानि कुरु । रूपकमुपमा- 
चालङ्कारो । शादृलविक्रो डितं वृत्तम्‌ ॥ *१॥ 


तुम्हारा मूख चन्द्रमा है, खं नील-कमल के समान रहै, दोनो हाथ कमलं 
है, दोनों जंघाए कदलो के मध्यभागके सदश रहै, तुम्हारी बाहं मृणाल के तुल्य 
हँ आनन्द दे सक्नेवाले अद्ध प्रव्यज्ञों वाली! तुम. निडर होकर 
मे आच्ड्धिन करो, माभो, काम्देवके तापसे विकल हुए मेरे गब्धोको 
शीतल करदो \ ११॥ 
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वासरदत्ा--( सबाष्पपपवायं | ) कञ्चणमाङे एव्वं पि मन्ति 
अज्जउ~) पुण्णो वि मं आलविस्सदित अहौ अच्चरिअ। 

| काञ्चनमाले एवमपि मन्त्रयित्वायपुत्रः पुनरपि मामालपिष्यतीत्यहो 
जाश्चयमर्‌ ¦ | 

काञ्चनमाङा--( अवरवार्यं । ) भद्िणी एव्वं ण्णेदम्‌ । कि उण साह्‌- 
सिञाणं पुरुषाणं ण संभावोञदि । 

। भत्र एवं न्विदम्‌ । कि पुनः साहसिकानां पुरुषाणां न संषाव्यते ! ] 

विद्‌ षकः--भोद साअरिए वीसद्धा भविअ पिअवअस्सं आलवेहि। 
जज्जव्रि दाव से णच्च्ट्ठाए देवीए वाम्रवदत्ताए दुटु बमणेहि कटूइदाईं 
सोत्ताद्‌ संपदं सुहावेदु तुह महु रवञणोवण्णासो 1 

( भवति सागरिके विशब्धा भूत्वा प्रियववत्यमालप । अ्ापि तावदस्या 


निच्यरष्राया देव्या वासवदत्ताया दुष्रवचनेः कटुकिते श्रोत्रे साम्प्रतं सुखयतु तव 
मधुरवचनोपन्यासः ! | 


वानवदत्तेति ! एवं मन्त्रयित्वां इत्यं सागरिकापुटिष्य कथयित्वा, एवं 
स्पष्टभ्रकटितसागाःकानुरागम्‌ । 

काञ्चनमालति। कि पृन किन्तु । साहुषिक्रानां साहसयुक्तानां यदा 
एतदेव कृतं तदा कथमन्यत्‌ कत्तं न शभ्यते । इति भावः । 

विदूषक इति । विश्वब्धा विश्वाषयुक्ता वीतशङ्केति यावत्‌ । आलप 
आलापं कुहू ! नित्यरूष्टायाः निरन्तरक्रुपितायाः । दुष्टववनं कटुवाक्यैः | श्रोत्र 
कणौ । सुखयतु सुखी करोतु! मघुरवचनोधन्यासः मधुराणां श्रुतिग्रियाणां 
वचनानां वचसाम्‌ उपन्याखः प्रस्तावः, मघुमयवचः प्रस्ताव इति यावत्‌ । 


वासवदत्तः-( साश् एव मुह घु कर काच्छनमाले ! इख प्रकार 
कट्‌ कर भी आयपुत्र फिर मुञ्च से वार्तालाप करेगे यहु माश्चयं है। 

काञ्चनमाला (मृूहधघुमा कर } स्वामिनी! एसा हीदहै। किन्तु 
साहस करने हाले पुरुषों के लिए क्या सम्भव नहींहै। 

बिदूषक--सागरिके | विश्वस्त होकर प्रिय भित्रसे ब्रेमालाप करो। 


भभी भो संतत रुष्ट रहने वाली देवी वासवदत्ता से कटु वचनोंसे कटु बनाये 
गये कानों को तुम्हारा मघुर वार्तालाप अब सुखी करे। 
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वासवदत्ता--( अपायं सरोषत्मितम्‌ । ) कञ्चणमाके अहं ईदिसी 
-कडञभासिणी । अज्जवसन्तओ उण पिञंवदा । 
| काञ्चनमाले अहमीदशी कटमाषिणी । आयंवसन्तकः पुनः प्रियंवदः । ] 


काञ्चनमाका--( अपवायं । ) हदासर सुमरिस्सदि एदं वञजणम्‌ । 
[ हताश स्मरयिष्यप्येतद्चनम्‌ । ¦ 


विदूषकः--( विलो्य ) भो वस्स पेक्ख पेक्ख । एसो क्खु कुविद- 
कामिणोकपोसण्णिहो पुन्वदिसं पञआसअन्तो उदिदो भअवं मिअल- 
ञ्छणो । 

| भो वयस्थ रक्षस्व प्रेक्षस्व । एष खलु कुपितकामिनीकपोलसं सिमः पुवंदिशं 
प्रकाशयन्नुदितो भगवान्मगलाञ्छनः । | 


वाक्षवदतेति । प्रियंवदः प्रियं मधुरं वदतोति प्रियंवदः । 


विदूषक इति । कुपितकामिनोकपोलसक्िभः कुपितायाः क्रुदायाः कामिन्याः 
क गोलसच्निभः गण्डसटशः क्रद्धसुन्दरी गण्डदेशतुल्य इत्थं; । आताम्र इति 
यावत्‌ । 


वासवदत्ता- (मुह्‌ घुभा कर कराध ओर सिमित पूवकं ) काञ्चन- 
माले} सै रेसी, कटुभाषण करने वाखी हं भोर भयं वसन्तक मृद्‌- 
भाषी रहै) 





क।ञ्वनमाना-( मुहु फेर कर) है अधम! इन वचनो को याद 
करेगा | 


विदुषक--( देश कर ) मित्र ! देखो, देखो । इस कुपित कामिनी के 
कपोल समान ( छाल ) चन्द्रमा पूवं दिशाको प्रकाशित करता हा उदित 
ह्व रहा दि। 
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राजा-प्रिये सागरिके पण्य । 


आरुट्य शेलशिखरं त्वद्रदनापहूतकान्तिसवंस्वः । 
प्रतिकतुमिवोध्वं करः स्थितः पुरस्ताचिशानाथः ॥ १२॥ 


अपि च । दशितमनेनोद्गच्छता प्रकृतिजउत्वम्‌ । कुतः-- 


कि पद्यस्य रुचं न हन्ति नयनानन्दं विधत्ते न कि 

वृद्धि वा ्षषकेतनस्य कुरूते नारो कमात्रेण किम्‌ । 
वक्त्रेन्दौ तव सत्ययं यदपरः शीतांशुरभ्युदगतो 

दपः स्यादमृतेन चेदिह तदप्येवास्ति बिम्बाधरे ॥ १३ ॥ 


अन्वयः-- त्वद्‌ वदनापहूतक्रान्तिसवंस्वः निशानाथः शेलशिखरम्‌ आरुह्य 
ऊध्वकरः ( सनु } प्रतिकर्तुम्‌ इव पुरस्तात्‌ स्थितः ॥१२॥ 

अ।ुट्ये ति । त्वद्‌ वदनापहूतकान्तिसवंस्वः त्वद्‌ वदनेन भपहूतं कान्ति- 
सर्वस्वं शोभासम्पतियंस्य स तथोक्तः । निशानाथश्चद्द्रमाः। शेलशिलरमुदषा- 
चलग्युङ्गम्‌ । आरूह्य आक्रम्य । ऊध्वकरः ऊ्बेम्‌ उत्क्षिप्तः करः किरणः, 
हस्तश्च यस्य तादृशः सनु; 'वकिरस्तांशवः कराः इत्यमरः । प्रतिकतुंमिव 
वैरनिर्य{तयितुमिव। पुरस्तात्‌ पू्ंस्यां दिशि । स्थितः वतंमानः आस्ते। 
समासोक्तिरलङ्कारः । आ्वृत्तम्‌॥१२॥ 

अपि चेति + उद्‌गच्छता उदयमानेन । अनेन चन्द्रमसा । जडत्वमज्ञत्वम्‌ । 


भन्वयः--( तव ववतरेन्दुः ) पद्मस्य रुचम्‌ न हन्ति किम्‌ ? नदनानन्दं 
न विधत्ते किम्‌ ? वा आलोक मात्रेण ज्ञषकेतनस्य र्बुद्धि न कुरते किम्‌ ? यवु 
तव ववत्रेन्दौ सरति अयम्‌ अपरः शीतांशुः भम्युद्गतः ? चेत्‌ अमतेन दपः स्यात्‌ 
तदपि इह बिम्बाधरे अस्तिषएव॥ १३॥ 


राजा- प्रिये सागरिके! 

तुम्हारे मुके दारा भपहूत सम्पूणं कान्ति शूपी सम्पत्ति वाला, चन्द्रमा 
उदय पवत कौ चोटी पर चढ़ कर रर्मियों को ऊपर उठा कर मानो प्रतीकार 
करने हेतु पूवं दिशामे खडाहै॥ १२॥ 








तृतीयोऽङ्कः । १५५ 
वासवदत्ता -( सरोषमवगुण्ठनमपनीय । ) अज्जउत्त सच्चं एवं अह्‌ 


क्रिमिति । अयं तव वक्त्रेन्दुः चन्द्रवत्‌ वा। पद्यस्य कमलस्य । चं 
त्विषम्‌ । न हन्ति किम्‌ न पराजयति किमपितु पराजयत्येवेति काकुः! स्युः 
परभारुग्वित्वि्भाभाण्छविध्य॒ तिदौप्तयः इत्यमरः । नयनानन्द नेत्राणामा- 
नन्दमाह्वादकत्वं न विद्यते किम्‌ न करोति किमपितु करोत्येवेति काकु।। 
वाऽथवा । आलोकमात्रेण । ज्ञषकेतनस्य ज्ञषो मीनः केतनं ष्वजो यस्यसः तस्य 
कन्दपंस्य । पृथुरोमा ज्ञषो मत्स्यो मोन इति, मन्मथो मारः प्रचुम्नो मीन 
केतन हति चामरः । वृद्धिमुरो्िम्‌ । न कुरुते किम्‌ न विदधाति किमपितु 
करोत्येवेति काकुः । यत यस्मात्‌ । तव भवत्याः । वक्त्रेन्दौ वदनचन्द्रे सति 
विद्यमाने । अयं दृषएयमानः । अपरः स्वमुातिरिक्तः । शीतां शुरिन्दुः। 
अभ्युद्गतः उदितः ? वेदि । अमृतेन सुधा । दपः चन्द्रस्याहङ्कारः । स्थात्‌ 
भवेत्‌ । तदपि भमृतमपि ! इह†स्मिघू । तव बिम्बाधरे बिम्बफलतुल्याधरोष्ठे । 
अस्त्येव वतंत एव । प्रतीपालङ्खारः, यदुक्तं काव्यप्रकाश "आक्षेप उपमानस्य 
प्रतीपमुपमेयता । तस्येव यदि वा कल्प्या तिरस्कारनिबन्धनम्‌ ॥ इति ॥ 
शाद्‌ लविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ १३ ॥ 


वासव दत्तेति । सागरिकोल्क्िप्तहदयः सागरिकया उत्पक्षिप्तं व्युक्रान्तं 


गौर भो, उदित होतेहौ इसने अपनो स्वोभाविक जडता प्रकट कर्‌ 
दी । क्योकि-- 

यह्‌ तुम्हारा मुखच्न्द क्था कमल की कान्ति को नष्टनहीं करतादैट 
अवश्य करतादहै। क्या नेत्रो फो जानन्दित नहीं करता ? अपितु करतारहौी है 
अथवा दर्शन मात्रसे कामको वृद्धिनही करतार? अर्थात्‌ करतारहै। जो 
तुम्हारे इस मुखचन्द्र के रहते यह दूषरा चन्द्रमा उदित हुदै. यदि चन्द्रमा 
को अपने मे अमृत होने का अभिमानहैतो वह्‌ भी तुम्हारे इस विम्बरफल तल्यं 
भधध्वरमेंहीरै॥ १३॥ 


वासवदत्ता--( क्रोधपूवंक घुंवट हटाकर ) आयंपूत्र | क्या मै पया्थं 
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साजरिञआ । तुमं उग्र साअरिगोकिखत्तहिअ्नो सव्वं एव्व साभरिगामञं 
वेक्छसि। - . ~ छ 


[ आर्यपुत्र सत्यमेवाहं सागरिकां । त्वं पुनः सागरिकोतक्षपसहूदयः सव्मिव 


सागरिकामयं त्रक्षते । | 
 राजा-( स्ैलक्षक्ष्यमपवायं । ). कथं देवी वासवदत्ता । वयस्य 
किमेतत्‌ । | 
विदूषकः--( सविषादम्‌ । ) भो वस्स क्रि अवरं अम्हाणं जीविअ- 


संसओःजादो 'एसो। ~ .. ` 
भो वयस्थ किमपरम्‌ । अस्माकं जीवितसंशयो जात एषः । ] 


राजा-( उपविष्याञ्जलि बद्वा । ) प्रिये वासवदत्ते प्रसीद प्रसीद । ` 


हृदयं चेतो यस्य ख॒ तथोक्तः । सागरिकामयम्‌ सागरिकाप्रायम्‌ प्रेभसे 
मवंलोकयधि । 

 विद्षक इति । किमेतदित्यस्योत्तरमाह्‌ किमपरमिति । अपर किमपि न। 
ल्ली वितसरंश्यः जी विते जीवने संशयः यस्य सः, प्राणपन्देहु इव्यथः । 


ही सागरिकां! छागरिकाहैतु व्याकुल हदववाले तुम सब कृ षागरिका- 
मयदेवरहैहो। 

राजा -(लज्ज।पूवक मुह्‌ धुमाकर) क्या दवौ वासवदत्ता ? भित्र] 
यह क्याहै?. ., 


विदूषक-( खेदपुवकं ) मित्र भौर क्याहै? यह हमारे प्राणोंका 
संशय उपर्स्थित हो गया । 


राजा-( बठकर, हाथ जोड़कर )} प्रिये वासवदत्ते | प्रयत्न हो जाभो 
अखश्नहो जागो। . . | 








तृतीयोऽङ्. । १५७ 


. वास्तवदत्ता--( तन्मुलाभिमुखं हस्तौ. प्रसार्थान्नगि निवारयन्ती । ) 
अज्जउत्त एउ भग । अण्णगदाई्‌ इमाइं अक्ख रइ । | 
| आयपुन्न मैव मण । अन्यगतानीमान्यक्षराणि.+ | 


विद्षकः--( आन्मगतम्‌ । } कि दाणि एत्य करिस्सं 1 भोदु । एवं 
दाव । भोदि महाणुभावा क्खु तुमम्‌ । ता कृखमोबदु दाव एक्को अवराहो 
पिभवभस्सस्स । 

[ किमिदानीमनच्र करिष्यामि । भवतु । एनं तावत्‌ । (प्रकाशम्‌ 1) भवति । 
महानुभावा खलु घ्वमु । तत्क्षम्यतां तावदेकोऽपराघः प्रियवयस्यस्य । | 


[सवदत्ता--अज्ज वसन्तमण पठमसंगमे विग्घं करन्तीए. मए एन्व 
एदस्य अपरष्टम्‌ । 
[ आयं वसन्तक, ननु प्रथमसंगमे विध्नं कर्मत्या मयनैतस्यापरादम्‌ु । | 


सागरिकेति । अन्यगतानि सागरिका विषयकाणि तस्यामेव योग्यागीतिः 
याबत्‌ । एतानि प्रखादनार्थनि। 


वासवदन्तेति । भपराद्वम अपराधः कृतः । प्रथमसङ्जमे प्रथमसमागमे । 


वासवे दत्ता--( राजा के सम्मूख हाथ फेलाकर, आंसु रोककर } 
मायंपुत्र ! एेखा न कहं । ये मनर गौर क्रिसके ल्प, 


विदेषक--{ मन ही मनं ) अब यहाँ क्या किमा जाय ? 
अस्तु, एषा ही करू । ( प्रकट खूप में ) देवी { आप तो यथाथं में उदार- 
हृदया है । मतः त्रिध भित्रकाएक अपराधक्षमाकरदे। 


वासवदत्ता--मावं वसन्तक | इनके प्रयम सङ्खममें विघ्न उपस्थित 
करते हए निश्चित ही मैने इनका अपराध श्ियाहै। 


राजा-देवी 1 ९घ प्रकार प्रत्यक्ष देखा गया गपराध वाला य्या कट} 
तो भी निवेदन करवा ह । ( पैरो पर गिरताहै।) 





१५८ रत्नावली 


राजा-देवि एव॑ प्रत्यक्षदृटव्यलोकः क न्रवीमि। तथापि विज्ञा- ` 
यामि 1 ( पादयोः पतति 1 ) 
आताख्रतामपनयामि विक्त एष 
लाक्नाकृतां चरणयोस्तव दवि मूर्ध्ना । 
कोपोपरागजनितां तु मुखेन्दुबिम्बे 
हतु क्षमो यदि परं करुणा मयि स्यात्‌ ॥ १४॥ 


राजेति । प्रत्थक्षदृष्टव्यलोकः प्रत्यक्षं यथा स्यात्‌ तथा दृष्टम्‌ अवलोकितं 
च्यलीकम्‌ अपराधो यस्य ताटशः, साक्ञाक्कृताग्रियाचरण इत्यथः । 

अन्वयः-देवि ! विलक्षः तव चरणयोः लाक्षाकृताम्‌ एष मूर्ध्ना भाताञ्न- 
ताम्‌ अपनयामि । मृखेन्दुविम्बे तु कोपरागजनितां हत्तुक्षमः यदि मयि परं 
करूणा स्यात्‌ ॥१४. 

आताम्रेति। हि देव! हे श्रिये वासवदत्ते! विलक्षः स्वापराधकृते 
दुःखितः । तवते। चरणयोः पादयोः । लाक्षाकृतां लाक्षया जतुराणेण कृतां 
जनितां जतुराग जनितामित्यर्थः । /लाक्षा राक्षा जतु क्छीबे' इत्यमरः । 
माताम्रताम्‌ ईषद्रक्तताम्‌ । एष मूर्ध्ना मम शिरसा, अपनयामि दुरोकरोमि । 
मखेन्दुविम्बे वदनचन््रमण्डले । कोपोपरागजनिता कामह्पेण उपरागेण 
राहस्पर्णेन जनितां कृताम्‌, क्रोधरूप राटुग्रसनोत्पन्नमिति यावत्‌ । आताम्रतां 
हर्त दृशीकत्तु ` । क्षमः समशः । यदिचेत्‌ मयि मत्लक्षणे जने । परं केवलम्‌ । 
करूणा दया । स्यात्‌ भवेत्‌ । अत्र तव चरणताग्नतान्तु शिरसापनेतुं शम्या 
वदनात्तास्रता तु केचरं त्वददुयेयव इन्नि वासवदत्ता कोचजनितावेगात्म- 
राज्यस्य । तां प्रति विनयवचनं त्वधिवलम्‌ । तेन गवबंसन्ेरङ्खमधिबश्च 
संदितम्‌ । तदुक्तं दशरूपके ^तोटकस्यान्ययाभावं ब्रुवन्तेऽधिबर बुधाः ॥ 
शादूल वक्रो हितं वृत्तम्‌ ॥ १४५ 

देवी ! कृत अपराय से रज्जित हुमा मँ तुम्हारे चरणोंको महावरकी 
लाल्मिको अपने शिरसे दूर कर रहाहं। किन्तु तुम्हारे मुख रूपी चन्द 
मण्डल प्र क्रो ख्पी राहु के ग्रसन से उत्पन्न को गईं लाकलिमाको तभी द्र 
करने में समर्शहो सक्ता हूं, यदि मुज्ञ पर तुम्हारो कषा दहो जाय ॥१४॥ 








तु तोयोऽङ्धुः । १५९ 


वासवदत्ता-( हस्तेन वारयन्तीम्‌ । ) अज्जउत्त उट्ठेहि उट्ठेहि । 
णिल्लज्जो क्ख सो जणो जो अज्जउत्तस्स ईदिसं हिभञं जणिञ पुणो वि 
कुप्पदि ता सुहं चिष्ठ्दु अञ्जउत्तो । गमिस्स अहम्‌ । 

[ आ्थंपुत्र उत्तिष्ठोत्तिष्ठ । निलंज्जः खलु स जनो य॒ आयपुत्रस्येदशं हदयं 
ज्ञात्वा पुनरपि कुप्यति । तस्युलं तिष्ठत्वायपुत्रः । गमिष्याम्यहम्‌ । ( इति 
गन्तमिच्छति । ) 

काञ्चनमाला--भटिणि करेहि पसादम्‌ । एव्वं चरणपडिदं महा- 
राअं उज्ज्िभ गदाए देवीए अवस्सं पच्छादावेण होदव्वम्‌ । 

[ भन्नि कुर प्रसादम्‌ । एनं चरणपतितं महाराजगुज्ज्ित्वा गताया देव्या 
अवश्यं षञ्चात्तापेन भवितव्यम । | 


वासवदत्ता--अवेहि अपण्डिदे कुदो एत्थ पसादस्स पच्चादावस्स 
वा कारणम्‌ । ता एहि । गच्छम्ह्‌ । 

[ अपेहि अपण्डिते कुतोऽत्र प्रसादस्य षश्चात्तापस्य वा कारणम । तदेहि । 
गच्छावः । | 


वासवदोति । निलज्जः निगंता लज्जा यस्मात्सः लज्जाहौनः इत्यर्थः । 
ईटशमतिशयेनाग्यसङ्क्रान्तम्‌ । 

काञ्चनमाङेति । उज्ज्ित्शात्यक्त्वां । पश्चात्तापेन खेदेन । 

वासवदत्ता--( हाथसे रोकती हुई ) आयंपुत्र ! उठिए, उट्एु । वड 


व्यक्ति ल्ज्जाहीन रहै, जो भयंपुन्र का एेसा हृदय जानकर पुनः क्रोध करे। 
अतः भयंपुत्र सुखे से रहँ । मै चरी जाङगौ । (इस प्रकार जाना चाहती है) 


काञ्चनमाला--देवी | प्रसन्न हो जाइए । इक्त प्रकार पादपतित 
महाराज को छोडकर चली जाने पर महारानी को भअङ्श्य पश्चात्ताप होगा 1 


वासबदत्ता--( द्र हो मूखं ) बर्हा प्रसन्नता अथवा पश्चाताप का क्या 
कारण है ? अतः भामो षं । (इस प्रकार दोनों निकर जाती है) 











१.६० रत्नाकला 


राजा--देवी प्रसीद प्रसीद । ( “आताग्रतापनयामिः इत्यादि पुनः 
पठति ! ) 


विद्षकः--भो उट्टेहि । गदा देवी । ता कीस एत्थ अरण्णरुदिदं 
करेसि । 
[ मो उत्तिष्ठ गता देवि । तत्कस्मादत्रारण्य रुदितं करोषि । 1 


राजा--( मुखमृन्नमय्प दृष्ट्वा । ) कथमक्रत्वेव प्रसादं गता देवी । 


विद्षकः--कह्‌ ण किदो पसादो जं अज्ज वि बव्बदसरीरा 
चिद्ुम्ह्‌ । 
[ कथं न कृतः प्रसादो यदयाप्यक्षतशरीरौ तिष्ठावः । ] 


विद्‌षक इति । मरण्यरूदितमलक्ष्यदुःखनिवेदनम्‌ । 


रनजिति । उन्नमय्य उत्तोल्य। 


विदूषक इति । शक्षतशरीरौ सकले शरीरे ययोस्तौ 1 ब्रणरदितदेहौ 
इत्यर्थः । ब्हयमनया नाहूता स एब अस्याः प्रसाद इति भावः। 


----= ~ ~ ~~ - ~~ ~~ ~~ भा ज ऽ अ 


राजा--देवी प्रसन्न हो जाओ । ( आताञ्राताम्र--इत्यादि पद्य 
पुः पठता है ) 


विदूषक --मित्र ! उठो । महारानी श्वी तो चली गई । इस हेतु क्यो 
यहा अरण्य-रोदन कर रहे हौ । 


९ राजा-( मह उठाकर देखकर ) क्या बिना प्रसन्न हृए ही देवी चली 
ण्‌ | 


विदुषक--क्यों नहो कृपा की--जो अभी तक हम दोनों सुरक्षित चरीर 
क्लिबे खडे है| 





तृतोयोऽङः । १६१ 


राजा--धिडमूखं किमेनं मामूपहससि । ननु त्वत्त एवायमा- 
पतितोऽस्माकं महाननथेस्य क्रमः । 
समारूढा प्रीतिः प्रणयबहुमानादनुदिनं 
व्यलोकं वीक्षयेदं कृतमकृतपूर्व खलु मया । 
प्रिया मुञ्चत्यद्य स्पुटमसहना जौवितमसौ 
प्रकृष्टस्य प्रेम्णः स्वक्तिमविसद्यं हि भवति ॥ २२॥ 








राजेति । एवम्‌ भक्षतशरीरोऽसी ति कथयित्वा । उपहससि निन्दसि । ननु 
यत; । त्वत्‌ कृतः त्वया जनितः । अयं देवीकोपरूपः । अनर्थस्य क्रमः अनिष्ट- 
परम्परा उत्तरोत्तरमनिष्टमिति यावत्‌ । 

अन्वयः--प्रणयबहुमानाव्‌ प्रीतिः अनुदिनं समारूढा । अकृतपूवं खु 
इदं व्यलीकम्‌ अध्य मया कृतं वीक्ष्य असहना अर प्रिया स्फुटं जीवितं मुचति । 
दि प्रकृष्टस्य प्रेम्णः स्खङ्तम्‌ अविसहचः भवति ५ १५॥ 

समारूढेति ! प्रणयबहुमानात्‌ प्रणयस्य प्रेम्णः बहुमानात्‌ समादरणात्‌ । 
इति हेतोः प्रीतिः प्रणयः अनुदिनं प्रतिदिनम्‌ । खमारूढा बृद्धि गता। 
अङ़ृतपूवं ` अकृतम्‌ अकरणं जातं पूवं स्मर यस्य तत्‌ तथोक्तं कदाचिदपि प्रागङृत- 
मिति यावत्‌ । खलु निश्चयेन । इदम्‌ एतत्‌ व्यवस्थितमिव्यर्भः । म्यलोकम्‌ 
मकार्य॑म्‌ । अधमा कृतम्‌ अस्मिर्दिने मथा विहितम्‌ । वीक्ष्य दृष्टवा । मसहुना 
मसौ असहिष्णुरसौ प्रिया व।सबदत्ता । स्फुटं निश्चितं । जीवितं जीवनम्‌ ! 
मुञ्चति त्यक्षति । हि यतः । प्रकृष्टस्य उत्कटस्य । प्रेम्णः प्रणस्य । स्खलितं 
च्युत्तिरविसहचमसहय' भवति जायते । एरेन गभ॑सम्ध्याद्धमनुमान संदशितम्‌ । 
हेतौ सत्ति तत्कायस्यानुमित्तिरनुमानम्‌ । पथाऽऽहुः दश्षरूपककाराः “अम्पूहो 


राजा-मूखं ! षयो इस प्रकारमेरा उपहास कर रटेहो? वास्तवे 
तुम्हारे कारण ही हमारे उपर यह्‌ महाचरूजनर्थकेो परम्परा पड़ है(क्योक्ति) 
परेम कै अ्यन्त समादरसे स्नेह दिवस्षानुदिवसख बदताहीगया। क्मीन 
किया भया यह्‌ अपराध भआाजमेरे हारा हमा है यह्‌ देखकर सहन नं करनेवाखी 











१६२ रटनावत्टो 


विदषक--भो रुटठा देवी कि करिस्सदित्ति ण जाणामि । साअरिआ 
उणं दुक्करं जीवस्सदित्ति तक्केमि । 
[भोरुष्टा देवी कि करिष्यतीति न जानामि। सागरिका पुनदुष्करं 
सीविष्यतीति तकयामि 1 ] 
राजा--वयस्य अहमप्येवं चिन्तयामि । हा प्रिये सागरिके | 
( ततः प्रविशति वासवदत्तावेषधारिणी सगरिका । ) 


सागरिका--( सोद्वेगम्‌ । ) दिट्टिआ णाहं इमिणा विरइददेवीवेसेण 


लिद्धतोऽनुमा' इति । भत्र वत्सराजस्य सागरिकानुराग जन्येन स्नेहेन वासवदत्तां 
रति प्रकृष्टप्रेमस्वलनेन वासवदत्तया: `मरणाभ्यूहनमनुमानं तथैव अग्रे विदूषक- 
कृतश्च सागरिकामरणाभ्यूहः । काव्यलिद्धिमलङद्धारः ¦ शिखरिणीवृत्तम्‌ + १५॥ 

विदूषक इति । दुष्कर कष्टपूवंकं यथा तथा । सागरिकायाः पनः जीवितं 
दुष्करमिति तकंथामि। 

सागरिकेति । दिष्ट्या आनन्दे । लक्षिता श््टा। विरचितदेवौवेषेण 
कल्पितवाखवदत्ताख्पेण । चिन्तयति कत्तंव्यतामवक्षारयति । अत्रेदं बोध्यम्‌ 
'चरणपतितं महाराजमवनज्ञाप सकोपं प्रतिग च्छन्तीं वास्वदत्तामधघ्वनि अवश्टोक्षय 
माधवोलतामण्डपं यान्त्यौ सागरिकासुसंगते भत्वा एकैकस्यां दिशि पलाश्क्राते । 


वहु प्रिया चासवदत्ता निश्चितदही जीवन त्याग देगी क्योकि प्रकृष्ट प्रेषसे 
गिरना असह्य होता है ॥१५॥ 


विदूषक मित्र \ (कुपित महारानी र्ट होकर क्याकररेणी' यहतोर्मै 
नहीं जानता, तथापि सागरिका का जीना कठिन हो जायगा, यह्‌ मेरा 
अनुमान है) 

राजा-मित्र !्मै भीटेसादही सोच रहा हूं । 

( तत्पश्चात वासवदत्ता के वेष मे सागरिका प्रवेश करतोदहै।) 

सागरिका--( उद्वेगपूरवंक ) षौभाग्यसे देवी के इत वेष मेँ चित्रशाला 





तुतोयोऽङ्खःः ।  .१६३ 


इमादो चित्तसाकिआदो णिक्कसन्ती केणावि रुक्विदम्हि । ता इदाण 
कि करिस्सम्‌। `: 1 त 

[ दिष्ट्या नाहमनेन विरचितदेवीवेषेणास्याच्िजशालिकाया निच्छामन्तो 

केनापि लक्षितास्मि । तदिदानीं कि करिष्यामि । ].( सालं चिन्तयति । ) 

विद्षक.--भोः कि मूढो विं चिर्ठसि । चिः वन्तेहि एत्थ पडिआरं । 

[ भोः कि मूढ इय तिष्ठति । चिन्तयन्न प्रतीकारम्‌ 1 1 ` 

 राजा--ननु तमेव चिन्तयामि । वध्य देवीप्रसादनं मुक्त्वा नान्य- 
भनत्रोपाथं पश्यामि । तदेहि 1 तत्रव गच्छावः । त 

( इति परिक्रामतः 1 ) 
सागरिका--( विश्रष्य । ) वरं दाणि सअं ञ्जेव्व अप्पाणं उभ्वन्धिज 
उवरदग ण उण जाणिदसंकेतवुतन्ताए देवीए परिभरदम्हि । ता जाव अहं 





तन सागरिका विश्रवालाभ्यन्तरं प्रविवेश अनन्तरं ठतो गतायां खहकाव्चन- 
` जाख्या वाखवदत्तायां चित्रथालातो निष्क्रामन्ती एकाफिनी सोद्वेग दिष्टेयादिकषमाह । 
राजेति । भुक्त्वा वजेयित्वा । तत्रैव देवीसमीप एव । ` 
सागरिकेति । विमृश्य परामृश्य ।. वितकंस्याद्यनं परामर्शो विम्‌ । 


अध्या रस्तकंऊह इति हेमचनद्रः। वरम्‌ ईषत्पियम्‌ । "वरः शेष्ठे त्रिषुषलीवं 
मनाविभये' इत्यमरः 1 उदुबध्य कण्ठे वाशं निक्षिष्य । उपरता ृता । ्ञात- 





_____---_-__-_______________-____ 
से निकलती हुई भूत्ते किवी ने भी नहीं देखा है । भतः अब क्था कर । (रोती 
हई सोचती है 1) | | | 

विदूषक~-अरे ! क्थों मुखं के समान खडे हो ? इसका प्रतिकार तो सोचो । 

राजा-उसी कातो विचार कर रहाहं। भित्र देवो को प्रसत्त करने के 
अतिरिक्त मुके कोई अन्य उपाय दिखाई नही दे-रहाहै। भतः मामो । षहीं 
चले । ( दोनों जाति है।) | | 

सागरिका-( तर्कं करके ) अब स्वयं गला बकर मर जाना भेयस्कर ` | 
है,न कि संकेत का वृत्तान्त जाननेवारी महारानी से अपमानित होना इसलिए 





१६४ र्नावलो 


असोअपादवं गदुअ ज्ासमो हिद करिस्सम्‌ ! 

[ बरमिदान स्वयमेवात्मानसुदुबध्योपरता न पुनर्ञातसंकेतच््ताग्तया 
देव्या परिभुतार्मि । तद्यावदह मशोक्तपादपं गत्वा यथासमोहितं करिष्यानि । 1 

विदूषकः-- ( आक्ण्य । ) विदं दावा । चिद्भुं भो । पदसहो सुणीअदि। 
जण।मि कदावि गहिदपच्छादावा पुणोवि देवो आगदा भवे । 

[ तिष्ठ तानत्‌ । तिष्ठ भोः । पदशब्दः श्रयते । जानामि कदापि गृहीव- 
पश्चात्ताषा पुनरपि देव्यागता भवेत्‌ । | 

राजा - वयस्य महानुभावा खदु देवौ कदाचिदेवमपि स्यात्‌ । 
ततत्चरितं निरूप्यताम्‌ । 

विदूषकः ` जं भवं आणवेदि । 

[ यद्धूवानाज्ञापयति। ( इति परिक्रामति) 


सङ्केतवृत्तान्तया ज्ञातः अधिगतः सङ्केतवृत्तान्तः सङ्केतवार्तां यया सा तया । 
परिमुताऽस्मि अपमानिता तिष्ठामि! (अनादरः परिभवः इत्यमरः। यथया 
समीहितं यथा अभिलाषितम्‌ । 

दिदूषक इति । पदशब्दः चरणन्यासध्वनिः । जानामि अनुभवामि गृहीत- 
पश्चात्तापागृहःतः स्वीकृतः पश्चात्तापः खेदः यया सखा, घज्ञातखेदेत्यथः। 


राजेति । महानुभावा सदाशया । कदाचित्‌ सम्भावना धयोतते । स्वरितं 
शीघ्रं । निरूप्यताम्‌ अवलोक्यतां । कस्य चरणन्यासध्वनिः इति नि्णयिताम्‌ । 


इस अशोक वृक्ष के पास जाकर इच्छानुषार करती हूं । 


विदूष +ˆ~--( सुनकर ) ठहरो मत्र ! उहरो ! पैरो का शब्द सुनाई पड़ 
रहा देःप्रतीत होता है कदाचित्‌ पश्चात्ताप करके महारानौ पुनःभा रही होंगी । 


राजा- मिन्र {देवी उदार हृदयादहै। कदाचित्‌ एेसा भीदहो। भतः 
शीघ्र देखो कि कौन है । 


विदूषक --जो मापकी आज्ञा । (यन कहकर घूमता है ) 





तुतीयोऽङ्कः । १६५ 


सागरिका--( उपसृन्य।) ता जाव इमाए माहवील्दाए पासं 
विरइम्र असोअपादवे अप्पाणं उपञ्न्वि्ज वावारेमि। हातादहा 
अम्ब एसा दाणि अहु अणाधा असरणा विवज्जामि मन्टभाइ्णी । 

[ तद्यावदेतस्याः -माधवीरुतायाः पाशं विरचय्याशोकपादष आन्मान- 
मुङ्वघ्य व्यापादयामि । ( इति रुतापाशं रचयन्ती । ) हष तात हा अम्ब 
हटषेदानीमहमनाथाऽशरणा विवय मन्दभागिनी । ] ( इति कण्ठे कतापाशम- 
पयति । ) 

विदूषकः--( विलोक्य । ) का पुण एसा । कहं देगी वासवदत्ता । भो 
वअस्स परित्ताहि परित्ताहि। एसा क्खु देवौ वसवद ता उन्बन्धिअ 
अत्ताणअं वावादेदि । 

[ का पुनरेषा । कथं देवी षासवदत्ता ( ससम्श्रममुच्चः। ) भो वयस्य 
परित्रायस्व । परित्रायस्व! एषा खलु देवी वासवदत्तोदबध्यात्मानं व्यापा- 
दयति ' | 


सागरिकेति । उपसृभ्यं मशोकपादपमुपगम्य । पाशमुद्‌बन्धनसाधणं रञ्ज । 
विरचय्य निर्माय । उदृत्रष्य वृक्षशाखायां लम्बयित्वा । व्यापादयामि हनिष्यापि। 
अनाथा स्वामिरह्िता । अशरणा नास्ति शरणं रक्षिता पस्याः सा। 





सागरिका--( समीप जाकर) तो अव इस षाधवौ कतासरे ही गे 
को वां कर अशोक वुक्षसे लटक कर प्राण हनन करतीहूं। ( यह्‌ कहु कर 
लता पाश वनातो है) हाय पिताश्रौ ! हाय माता] मै अभागिनी इस समरय 
सनाथ भौर शरण होकर मरर्हीहूं। ( यहु कह्‌ कर गकेमें रतापाश 
डाली हँ । ) | 


विदृषक्र--( देब कर) फिर यह्‌ कौन? क्या देवी वासवदत्ता है? 
{ घवराते हए चिल्ला केर ) मित्र | बचाभो बचाओ । यह्‌ देवी वासवदत्ता 


गला वाध कर स्वयं को सपाप्तकररहीर्है। 
१४२. 











९६६ रत्नावली 


राजा--( ससंस्रममूपसूत्य ) क्वासो क्वासो । 
विदूषकः-णं एसा ) 
{ नस्वेषा । | 
राजा--( उषसुत्य कण्ठात्पाणमपनयन्‌ । ) अयि साहसकारिणि किमि- 
दमकायं क्रियते । 
मम कण्ठगताः प्राणाः पाशे कण्ठगते तव । 
अतः स्वाथं प्रयत्नोऽयं त्यज्यतां साहसं प्रिये ॥ १६ " 


राजेति ॥ अपनयतु अपषारयनु । साहुसकारिणी सादहषमात्मघातं कर्त 
शोर यस्याखा। सहसा अविमृश्य क्रियमाणं कमं साहसमिति \ अकायंम- 
सत्कायम्‌ । 

अन्वयः ग्रिये ! साहसं त्यज्यताम्‌ पाशे तव कण्ठगते ( सति) ममः 
प्राणाः कण्ठगताः । अतः अयम्‌ स्वायं प्रयत्नः ॥ १६॥ 

ममेति । है श्रिये! दयिते! साहसं स्वप्राणत्यागरूपं हठकारित्वं दुष्कायं- 
पमिति यावत्‌ । त्यज्यताम्‌ विसृञ्यताम्‌ । पाशे उदबन्धनसाधनरज्जौ । तव-ते ¦ 
कण्ठगते कण्ठे ग्रीवायां गते खति । मम उदयनस्य । प्राणाः असवः। कण्ठगताः 
नि्गंमोन्मुखा इति यावत्‌ । अतः मस्मात्‌ । अयमेषः स्वाथ प्रयत्नः स्वोद्देशेन 
क्रियमाणो व्थावारः | यस्मादात्मोदूदेशेन क्रियमाणेप्येतस्मिनू व्यापारे भनु- 
द्देशयस्यापि मद्गतप्राणवियोगरूपफलस्या वश्यम्भावस्तस्मादयं प्रयत्नः 


राजा-( घबराहट पुर्भक समीप जाकर ) कहा है वह्‌ ? कहा दै 
यहु ? 
विदूषक-यदीतो है। 


राजा- ( समीप जाकर ग्लेसे पाश हटाते हुए ) मयि साहस- 
कारिणी } यहु ष्या अकायं कररहीहो? 


प्रिये | प्राण स्यागरूपहूठ को त्याग दो। तुम्हारे गे मे पाश गने षर 





तुतीयोऽद्धःः । १६७ 


सागरिका--( रानानं द्वा । ) अम्मो । कधं एसो भटा । जं सच्चं 
एणं पेक्खिअ पुणोवि मे जीविदाहिलासो संवृत्तो । अह वा एणं पेक्खिअ 
कदत्था भविअ सुहैेण एव्व जोविदं परिच्चदस्सम्‌ । मुञ्चदुमं भद्रा । 
पराहीणो क्ख अञं जणो ण उण इदिसं अवसरं मरिदु पावेदि। 

( अम्मो । कथमेष भर्ता । ( सहषमात्मणतम्‌ । ) यत्सत्यमेनं प्रेक्ष्य पुनरपि 
मे जी विताभिलाषः संवृत्तः । अथवंनं प्रक्ष्य कृतार्था भूत्वा सुखेन जीवितं 
परित्यक्ष्यामि । ¦ प्रकाशम्‌ ) पुञ्चतु मुञ्चतु मां भर्ता। पराधीनः खल्वयं जनः 
न धुन रीटशमवसरं मतं प्रप्नोति । |] 


( इति पूनः कण्ठे पाशं दातुमिच्छति । ) 


त्यज्यतामिति । परानिषटञत्‌ स्वार्थेऽपि हातन्यः इति भावः। कायंकारणयो- 
सिश्चदेशतयोपनिवन्धनादसद्धतिरलङ्कारः । यदुक्तं काव्यभ्रकाशे-भिन्नदेश- 
तयात्यन्तं कायंकारणमूतयोः । युगपद्धमयोयंत्र ख्यातिः सा स्यादसङ्खतिः इति । 


नुष्टुऽुत्तम्‌ ॥ १६ ॥ 


सागरिकेति | अम्भो विस्मयावबो्कमनग्ययम्‌ । संवृत्तः जातः। एनं 
राजनं प्रेक्ष्य कृतार्था मृत्वा सुखेन आत्मानमुद्बध्य जीवितं परित्यक्ष्यामि । 


मेरेप्राण कण्ठ में पहुंच गए हँ । अतः यह तुम्हे पाशबन्धनसे भक्त करने का 
प्रयत्न मेरे स्वयंके प्रयोजन के क्एिहै॥ १६॥ 


सागरिका-(राजाको देखकर) अथिये स्वामौ कैसे? ( हषं 
( पूर्मक मनही मन) इन्हे देख करतो मुञ्च वास्तवमें पुनः जीवित रहने 
की इच्छाहौ आई । अथवा इनं देख कर कृताथं होकर सुखपूवंक जीवन 
त्याग दंगी। ( प्रक्टरूपमे ) छोड़ दे स्वामी भक्ते छोड द। इस पराधीनं 
जनको दनः मरदे कः हसा अवदटर णड नहीं होगा । 


(इस्त प्रकार पुनः गलेमे पाश डालना चाहती है) 








१६८ रघ्नावरो 


राजा -( निकंण्यं । सहषंमारमगतम्‌ 1 ) कथं त्रिया मे सागरिका । 
( कण्ठात्पाशमाक्िष्य । ) 
अरूमलमतिमात्रं साहसेनाऽमुना ते 
त्वरितमयि विमुञ्च त्वं ल्तापाशमेतम्‌ । 
चलितमपि निरोद्धुं जीवितं जीवितेशे 
क्षणमिह मम कण्ठे बाहुपाशं निवेहि ॥ ६७ ॥ 


अन्वयः-मयि जोवितिशे ! अभुनाते अतिमात्रं साहुसेन अलम्‌ । त्वम्‌ 
एतं लतापाशं त्वरितं विमु चकितम्‌ मपि मम जीवितं निरोद्धुम्‌ इह कण्ठे 
बाहुपाशं क्षणं निघेहि “ १७ ॥ | 

अलमिति । हे जीवितेशे हेप्राणेश्वरि! अमुना एतेन । तेतव । अति- 
मात्रमपदयन्तं पर्णातमिति भाव. । स्ाहुपतेन प्राणपरित्यागलख्पेण बवरखात्कार- 
कमणा! अलम्‌ मलम्‌ अति साहपमंमा कुरू दत्थ; । सम्प्रमेदिरुक्तिः। त्वम्‌ 
एतम्‌ इमम्‌ । रुतापाशं वल्कछबन्धनम्‌ । त्वरितं शीघ्र । विमुख त्यज । चकितमपि 
चकितं प्रयातुं कृतारम्भमपि । मममे। जीवितं जीवनं । निरोद्धुं निवार 
यितुम्‌ । इह अस्मिन । कण्ठे गञे। बाहुपाशं मुनबन्धनं क्षणं कञ्चित्कालं । 
निवेहि स्थापय । एवं सागरिकाल्पो ह्शफरत्वल्पा फ़ठपम्बाक्तिः बाक्षवदत्ता- 
ज्ञानापेन्ना प्रत्याधिज्पोत्पादनाव्‌ विशिष्टगुणसम्ान्ना । तेनात्र साहित्यदर्पणः 
काराः पताकास्थानकमामनन्ति । यदुक्तं दर्पणेखहृशैवाथंसम्पत्तिगुंणवल्युप- 
चारतः। पताकास्थानकमिदं प्रममं परिकीतितमिति ॥ पर्यायोक्तिरल ङ्कारः ॥ 
मालिनीवृत्तम्‌ । तद्यथा - ननम ग्यवुतेयं मालिनौभो गिलोकैः' इति ॥ १७ ॥ 


~ 


राजा-(ध्यानसे दे कर हर्णपूवंक भनहा मन) क्वा मेरो त्रिया 
सखागरिकाहै? 
(गलेसे पाश हटा केर ) 
हे प्राणेश्वरी ! तुम यह अत्यधिक साद्स मत करो। तुभ इस लतापाश 
को शीघ्र छोड़ दो । निकलने को उद्यत हए मेरेप्रागौंको रोकने के लिए इस 
्मेक्षण भर को अपनी मुजाभों रूपी र्ता का पाश डारु दो ॥१७॥ 














तरलीयीऽङ्ुःः । १६९ 


(इति बाहुमाक्षिप्य कण्ठे कृत्वा स्पशं ` नाटयनु ।) सखे इयमनघा वृष्टिः । 


विदूषक्र -भो एदं ण्णेदं जदि अआल्वादावलो भविअ ण जादि 
देवी वासवदत्ता। 

| भो एवं न्विदं यचक्ालवातावकी भत्वा नायाति देवी वासववत्ता । | 

( तततः प्रविशति वाखकवपतता काञ्चनमाला च । } 

वास्तवद ता--हञ्जे कञ्चणमाले त तहा चरखुणनिवडिदं अज्जउत्त 
मवधीरिम आअच्छन्तीए मए अदिणिट्‌टुरं क्रिदमु । ता दाणि सअं जेष्व 
गदु अज्जउत्त अणुणदस्सम्‌ । 

[ हञ्जे काञ्चनमाले तं तथा चरणनिपतितमायपुत्रमवधीयगिच्छन्ध्या 
भयातिनिष्ठरं कृतम्‌ । तदिदानीं स्वयमेव गत्वायपुत्रमनुनेष्यामि ' | ` 


इतीति । आलिप्य आकृष्य । अनश्रा नास्ति मम्रं मेघाढम्बरो यस्षांसा 
भन्न, मेघरहितेति यावत्‌ । इदातीं प्रियाप्मागमः पूवंसूचनापन्तरेण जात 
इत्याशयः । 

†वदूषक इति। एवं न्विदं समीचीनं कथितं त्वया । अकाल्वातावली 
असामयिकीवात्या । 

वास्तवदतसेति । चर निपतित चरग्योः निपतितो यस्तम्‌ । अवधीयं 
मवज्ञाय । अतिनिष्टुरं निदंयम्‌ । भतिनिदयं कमं इति यावत्‌। अनुनेष्यामि 
प्रसादयिष्यामि । 


( इस प्रकार जहि खींचकर गले लगाकर स्पशंयुल्ठ का अभिनय 
करता है ) मित्र] यह्‌ बिना मेघो को वर्षाहै। 

विदूष्षक -मित्र | है तोेसाही, यदि अक्षमयको जी बनकर देवी 
वासवदत्ता न मा जाय । 

( तत्पश्चात्‌ वासवदत्ता ओर काञ्चनमाला का प्रवेश ) 

वाश्चवदत्ता-सखि काच्नमाले | उस प्रकार पादावनत हुए जायत 
को अवज्ञा करङे चला भाई र्मैने अतीव निष्ठुर कायंक्रियाहै। इप्किए्‌ अब 
स्वयं ही जाकर भआयंपुत्र से अनुनय करूगी । 











१७० रध्नावषटो 


काञ्चनमाखा--को अण्णो देवीं वज्जिअ एव्गं भणिदु जाणादि । 
वरं सो ज्जेव दुञ्जणो भोदु ण उण देवी । ता एदु एदु भट्टिणी । 

{ कोऽन्यो देवीं बज यित्वंवं भणितु जानाति । वरं स एव देवो दूजनो भवतु 
पुनर्देवी । तदेत्वेतु णट्टिनी । | 

( परिक्रामतः ) 

राजा-अयि सुग्धे किमद्यापि मध्यस्थतया वयं विफलमनोरथाः 
क्रियामह्‌ । 

काच्चनलता--( कर्णं दता । ) भट्िणि एसो क्खु जहा समीवे भटा 
मन्तेदि तहा तक्केमि तुमं एव्वं अणुणेदुं इदो एव्व आअच्छदि । 

[ मद्टिनि, एष खलु यया समीपे मन्त्रयते तथा तकयामि त्वामेवानुनेतुमित 
एवागच्छति । | 


काव्वनमालेति । देवीं बजंयित्वा देवोमन्तरेण । भणितं कथयितुम्‌ \ स 
एव देव एव । 
राजेति । मुग्धे ! समयोचितकतंव्यानर्भिज्ञे ! मध्यस्थतया भौदासीन्येन । 


विफरमनोरवा; विफलाः सफलाः मनोरथाः कामनाः येषां ते, असफला- 
भिलाषाः इति यावत्‌ ॥ 


३ 


बासवदत्ता- महारानी कै व्यतिरिक्त दूसरा कौन एसा कहना जानता हे। 
बच्छारहैकिवे ( महाराज ) ही दजन हों, किन्तु महारानी ( दुजंन)नदहों। 
अतः आप चलें । 
( दोनों चलती हैँ ) 
राजा-- आर्ये मुग्धे ! क्यों अब भौ तटस्थ भावसे रहकर हमारे मनोरय 
को विफल कर रही हो । 
क15चनम।ल्-- ( कान रगाकर ) स्वामिनी ! यह महाराजसमीपदही 


वार्तालाप कर रहे, इससे यह अनुमान करती हकि वे ञापही को मानने 
के लि? श्धरहीभारहेरै। 








तृतीयोऽङ्कः 1 १७१ 


वासवद्ा-( सहषं । ) तेण हि अरकिखदा एव्व पुद्ुदो गदुअ कण्ठे 
गेण्हिअ पसाददस्सम्‌ । 

[ तेन ह्यलल्षितंच पृष्ठतो गवा कण्ठे ग्रहीत्वा प्रसादयिष्यामि । | 

विदूषक-- भोदि साअरिए वौसत्था भविअ पिअबञस्सं आखवेहि । 
[ भवति सागरिके, विश्वस्ता भूध्वा प्रियवयस्यमाल्प । | 

वासवद =7-( आकण्यं । सविषादम्‌ । ) कञ्चणमाले कधं साअरिआ 
इदो एव्व आगदा । ता सुणिस्सं दाव । पच्छा उवसप्पिस्सम्‌ । 

[ काञ्चनमाले कथं सागरिकेत एवागता । तच्द्धोष्यामि तावत्‌ । पश्चा- 
दुपसष््यमि । | ( तथा करौति ) 


सागरिका-- भटा कि एदिणा आच्क्किदक्िण्णेन जौविभदोवि 
वल्छह्तराए देवीए अप्पाणं अवराहिणं करेसि | 

[ भतः किमेतेनालोकदाक्षिण्येन जीवितादपि वल्लमतराया देत्या आत्मान- 
मपराधिनं करोषि । | 


सागरिकेति । अलोकदाक्षिण्येन भिथ्यौदार्येण । जीवितात्‌ जीवनात्‌ । 
वत्लभ्नतरायाः अधिकप्रियायाः । दयितं वल्लभं प्रियमित्यमरः । अपराधिनम्‌ 
कृ तानागसम्‌ । 





वासवदत्ता-(हुषं पवक) तो पीये से जाकर आलिगन करके ( उन्हे} 
प्रसन्न करूगी । 

विदूषकर-देवि सागरिके ! विश्वप्त होकर प्रिय मित्रसे वार्तालाप करो 

वासवदत्ता-( सुनकर । विषादपूवक ) काच्छनमाले | क्या सागरिका 
द्ध्ररही मा रहीहै। तो तब तक सुनृगौ । तत्पश्चात्‌ समीप जाऊगो। 


(वैसाकरतीहे।) 


सागरिका-- स्वामी ! क्यों इस मिथ्या चातुयंसे, प्राणोंसे भी मधिकः 
प्रिय महारानी के प्रति अपने को अपराधी बना रहैर्है ! 








१७२ रट्नावलो 


राजा-अयि मिथ्यावादिनी खल्वसि । कुतः - 

श्चासोत्कम्पिनि कम्पितं कुचयुगे मौने त्रियं भाषितं 
वक्तरेऽस्याः कुटिरीकृतश्रुणि तथा यातं मया पादयोः । 

इत्थं नः सहजाभिजात्यजनिता सेवेव देव्याः परं 
प्रेमाबन्धविवधिता्चकरसा प्रीतिस्तु यासा त्वयि॥ १८॥ 


राजेति । मिथ्यावादिनी असत्यभाषिणी । 
अन्वयः-- मस्याः कुचयुगे श्वासोत्कम्पिनि (सति) मया कम्पितम्‌ (अस्याः) 
मौने ( मया ) प्रियं भाषितम्‌ ( अस्याः ) वक्रे कुटिलीकृतश्रुणि ( सति मया ) 


तथा पादयोः यातम्‌ । इत्थं नः पुरं सहजारि नाव्यजनित्ता सेवा एव देव्याः । 
यातु प्रेमाबन्धविवधिताधिकरसा प्रीतिः सा त्वपि ॥१८॥ 


श्वासोत्कम्पिनीति । मस्या देव्याः । कुचयुगे स्तनयुगे । श्वासोत्कम्मिनि 
दीघंश्वासेन उत्कम्पिनि कम्पमाने सति । मया कस्पित्तम्‌ वत्खराजेन कम्पः 
मनुमूतः । अस्याः मोने तुष्णीभावे सति । मया प्रियं सविनयं भाषितं कयितं। 
अस्था ववत्रे वदने! कुटिरीकृतश्रणि कूटिलीकृते वक्रोकृते चरवौ यस्मिन त्‌ 
तथोक्ते सत्ति मया तथा तेन प्रकारेण । पादयोः तच्चरणयोः । यातं पतितम्‌ । 
इत्थ मिदम्प्रकारेण देश्याः सम्बन्धे । नो अस्माक एरं केवलम्‌ । सहजाभिजात्य- 
जनिता सहजेन स्वाभाविकेन भाभिजाव्येन कुलोनतया जनिता कारिता । सवा 
एव भरृत्यवदुपचरणमेव । देव्याः वासवदत्तायाः । यातु या पुनः । ब्रेमाबन्ध- 
विववधिताधिकरसा प्रेम्णः प्रणयस्य आबन्धेन दृढनि वानेन विवरिता विशेषे ग वुद्धि 


नीता अधिकरसा अधिको अिरक्तो रसोऽनुरागो यस्यां सा तथोक्ता। प्रीति; 
स्ने्टः । सा त्वयि त्वद्विषये विद्यत इति शेषः: । शादूल विक्री डितं वृत्तम्‌ । 


राजा-भो, तुम [नश्च हौ मिथ्या भाषाण करतो, क्योकि- 

इस ( वासवदत्ता ) के दोनों स्तन श्वासोच्छवास के कारण हिलने क्गने 
पर मै काप गया, ( इसके ) मौनहौ जाने पर (र्म) मधुर भाषण करने 
लगा, ( इसके } मुख के वक्रध्रकुटि युक्त दहो जाने पर (र्म) उस प्रकार चरणों 
पर गिर पड़ा। इस प्रकार हमारी मात्र जन्मजात कुटीनताके कारणकी गई 


सेवा ही महारानी के प्रतिदहै। किन्तु प्रेषानुबन्धसे बढी हर्द जो प्रीति है, वह्‌ 
तो वुम्हारे दही प्रति है । ॥ पी) 











त्रतीयोऽङ्धुः । १७३ 


वासवदत्ता-( सहसोपसृत्य सरोषम्‌ । }) अज्जउत्त जुत्तं एदं सरिसं 
एदम्‌ । 

[ आयंपुत्र युक्तमेतत्‌ सहशमेतत्‌ । ] 

राजा -( दष्ट्वा सवैलक्ष्यम्‌ । ) देवि न खल्वरारणे मामूषालन्धु- 
महंसि । मत्यं त्वामेव मत्वा वेषसाहश्यविप्रलब्धा वयमिहागताः । 
तल््नम्पताम्‌ । ( इति पादयोः पत्ति ) 

वासवदत्ता--( सरोषम्‌ । ) अज्जउत्त उट्‌ठंहि उट्ठेहि । कि अज्जवि 
सहुजाभिजाटाए दूषखं अणुटदोअदि । 

[ आयपुत्र उत्तिष्ठोत्तिष्ठ । किमद्यापि सहुजाभिजातायाः सेवया दुःखमनु- 
भूयते 1 ] 


वांसवदत्तेति । सहश व्वदुपयुक्तम्‌ । त्वादृशस्य शठरस्य॑तादशाचरणस्थो- 
चितत्वादिति भावः। 

राजेति । सवैलक्ष्यं सविस्मयम्‌ । जकारणे उपालम्मकारणं विना उपाछ्ब्धु 
दु वक्तुम्‌ । भहंसि योग्यो भवसि । मत्वा ज्ञात्वा । वेषसादृश्यविप्रकब्धाः वेषस्य 
नेपथ्यस्य सादश्यमेकरूप्यं तन विप्रल्ञ्याः व च्िताः, परिक्ानादिसमतावच्िता 
इति भावः। 

वासवदत्तेति । सहजाभिजातायाः स्वाभाविककरुखीनतायाः । दु-खमनुमूयते 
दु :खस्यानुभवं क्रियते, त्वथा । 


वास्तवदत्ता--( अकस्मात्‌ समीप पहुंचकर क्रोधपूवंक ) आंपुतर | 
मापने ठीक कहा । यह्‌ आपके योग्य है । 

राजा--( देखकर लनज्जापूवंक ) देवी ! तुम मृन्े जकारण उलाहना दे 
रही हो । जबकि, तुम्हे ही समन्ञकरवेशको समानतासे ठगे हए हम यहा 
माये है । इसलिए क्षमा करो । ( यह्‌ कहकर पैरो पर गिरता ह । ) 


वासददत्ता ( क्रोधपू्वंक ) मायपृत्र , उष्ए, उव्षि। क्वो माजन 
जभ्मजात कुलीन कीसेवासे अ।प दुःख का अनुभव कर रहै । 








२१ ७४ रत्नावली 


 राजा- ( स्वगतम्‌ । ) किमेतदपि धतं देग्या। तत्सवंधा देगीप्रसादनं 
प्रति निराशीभूताः स्मः । ( मवोमुखरस्तिष्ठति । ) 

विद्षकः-- भोदु तुमं [ऋ उन्वन्धिज अत्ताणअं वावादेसित्ति वेससा- 
रिस्पमोह्देग मए पि्वञस्सो एत्थो आणदो । जइ मय वअणं ण पत्ति. 
आमरसि ता. पेक् एतं कुदापाप्पू । ` 

[ भवति स्वं किमुदुबध्यात्मानं व्यापादयसीति वेषसाहश्ट मोहितेन. भया 
-प्रियवयस्योऽच्रानीतः । यदि भम वचनं न प्रत्येषि ततप्रक्षस्वेतं कतापाशन्‌ । ] 
 { इति रतापाशं दशयति 1.) 

वासवदत्ता--( सकोपम्‌ । ) काञ्चणमाठे एदेण जेव्व छदापासेण 
बन्ध गेण्टु एणं बम्भणम्‌ । एदं च दुहि णीदं कण्णकः अग्गदो करेदि । 


` राजेति । देवी प्रसादनं वासवदत्तायाः प्रसादनं तत्‌ । निराशोमृताः 


निर्नास्ति आशा अभिलाषो येषां ते। इतः पूवं साभिलाणाः स्मः इतिं भावः) 
विदूषक इति । व्यापादयसि मारयसि । वेषसाहष्यमो हितेन परिष्वानादि- 
, -तुल्यतथा वज्ितेन । प्रत्येषि विश्वसिषि । क्षस्व पश्य । 


. ~ वासवदत्तेति । बध्वा माम्य । दुत्रिनीतां कन्यकाम्‌ दुष्टकन्ां सागरिकाम्‌ । 
मत्र वासवदत्ता--( उपयुत्य ) आयंगु्र ! युक्तमिदम्‌" इत्यत आरभ्य -एता- 
मपि कन्यकामग्रतः कुर इत्यन्तेन संदमण वासवदत्ता संरन्धवचसा सागरिका 


-. समरागमान्तरायमूठेन अनियतप्रा्तिकरणं तोटकं नाम गभंसन्धेरङ्खं संदितम्‌ । 
यवाऽऽटुः दशरूपककाराः सरन्धं तोटक वचः, इति । 


राजा-( मन ही मन) क्या देवीने यह॒भी सुन लिया? तबतो 
सव. प्रकारसे महारानी को प्रसन्नं करनेके प्रति हम निरश्हो चुके हं 
( मह नीचे करके खडाहो जातादहै) ध 

विदुषक-- महारानी. "आप क्यों पाश ख्गाकर भात्महत्या कर रहीरहै 
यहुः सोत्कर वेशःको समानतासे.ठगा गया मै त्रिय मिचको य्हांले भाया। 


यदि मेरे वचनो पर -आपको विश्वास नहीहैि तो इष लतापाश को. देखिद्‌ ! 
. {र्ता पाश दि्लाताहै) 


वासवदत्ता-( क्रोधपुवंक ) काञ्चनमाकङे । इस लतापाशसे ही धकर 
इस ब्राह्मण को कद करो, भौर इस दु्टेकन्या सागरिका को मे करो । ` 














तृतयोऽडः।  , _ १७५ 


[ काञ्चनमाले, एतेनैव लक्षापाशेन . बद्ध्वा शहा्णनं ` ब्राह्मणम्‌ । एतां च 
-दुविनौतां कन्यकामग्रतः कुरुः । - ¦ 

कांञ्चनमाला- जं देवी आणवेदि । हदामे' क्णुहवं दाणि ब्तणो 
` दुण्णअस्पर फन्‌ । साअरिषएःतुमं वि अग्गदो होहि। "^ 

| यदुव्याज्ञापयति › ( छतापाशेनं विदूषकं बध्नाति । ) हताश अनुमवे- 
दानीमा्मनो दुनंयस्य एलम्‌ । सागरिके त्वमयग्रतो व । ] _ 

सागरका--( स्वगतम्‌.) हद्धो कधं अकिदपुण्णाए मएं भेरिदुं वि 
अत्तगो इच्छाए न पारिदप्‌ । 

[ हा धिक्‌ कचमकतयुण्यया मया मर्तुमप्यात्मन इच्छाया न परितम । ] 
विदुषकः ( सविषादं राजानमवलोश्य। ) भो. वअस्प सुमरेहि मं 
 अणाध्वं देवीए बन्धनादो विवजजन्तं । | । 

[ भो. वयस्य, स्मर मामनायं देव्या बन्धनाद्‌ विषदमानस्‌ ।.1 


राजा--( सवेदम्‌ । ) रुष भो कष्ट । ˆ 


सागरिकेति । अङृतए्ण्ययां नकृतं पण्यं ययां सा तथा । मया सागरिकयां । 
मर्तं जीवित त्यक्तुम्‌ | इच्छया भभिलाषया । णरितं शक्तम्‌।॥ ` 


काञ्चनमाला-जो महारानी की नाज्ञा ( रुतापाशं से विदुषकः को 
बरधिती है ) नीच! मब भपनी दुर्नीतिका फल भोगो। सागरिके तभी 
अगि होमो । 


सागरिका-(मनदही मंन) धिक्कार. है {क्यों मै पापिनौ अपनी 
` च्छासे मरतकनसकी।॥ 


विदषक-( बिषादपूर्वक राजा को. देखकर ) मित्र [देवी के बन्धन 
से विषपत्तिमें पडे हुए मल्ल अनायकोयादकरकेना। 


( सबको लेकर वासवदत्ता निकल जाती है ) : 
राजा - ( खेदपूर्गक ) भरे कष्टदो कष्ट) ॑ 
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ज देग्याः कृतदीचं रोषमुषितस्निरधस्मितं तन्मुखं 
नस्तां सगारञां सु्म्भृतरुषा फ तज्यंमानां तयां । 
बद्ध्वा नोतमितो वसन्तकमह्‌ फ चिन्त यामोत्यहा 
सर्ताकःरकृतन्यथः क्षणमपि प्रप्नोमि मो निद्र तिम्‌ ॥ १६॥ 
तत्कमिदानोमिह स्थितेन । देर्वी प्रषादयितुमम्यन्तरमेव प्रविश + 
( इति निष्क्रान्ताः सवं । ) 
इति सकेतो नाम तृतीयोऽङ्कः । 
। अन्वय :- कि कृतदीघंरोषमुषितस्निग्धस्मितं तव्‌ देव्याः मुखं (चिन्तयामि)? 
® उुतृतल्षा तया तन्यमाना त्रस्तां सागरिकां ( चिन्तयामि) ? कि बध्वा 
इलः नोत वसन्तक चिन्तयामि ? इति अहौ सर्वाकारङृतव्यथः महु क्षणमपि 
निवृत्ति नो प्राप्नोमि ॥ १९॥ 
किमिति । कि कतदीघंरोषमुषितस्निण्धस्मितं कठः विहितः यः दीधः 
चिरव्यापकः रोषः क्रोधः तेन मुषितं हृतं स्निग्धं मधुरं स्मितं ईषद्धसितं यस्मिन 
तव॒ तथोक्तम्‌ । तत्‌ पूवंमानन्ददायि। देव्याः वासवदत्तायाः मुखमाननम्‌ 
चिन्तयामि ? क्रि, सुसभरृतरूषा चिरसंचितेन रोषेण । तथा देव्या । तज्यंमानां 
भत्स्यमानाम्‌ । घस्तां भीतां सागरिकां चिन्यामि ? कि बध्वा पाशेन निगडतं 
रत्वा । इतो भस्मात्‌ प्रदेशाव्‌ नीतं स्थानान्तरं प्रापितं वसन्तक चिन्तयामि 
शोचामि ? महो हाधिक्‌ । इति इत्थम्‌ । सर्वाकारकृतव्यवः सर्वाकारेण स्वं - 
प्रकारेण कृता व्यथा पीडा यस्य ताहशः । अह (उदयनः) क्षणमपि किचित्काल- 
मपि निन्रत्ति सुस्याम्‌ । नो प्राप्नोमि न हिनेभे । शार्दृल विक्री दितं वृत्तम्‌ । 
इति डं° राजेश्वरकेशव शास्त्र मुसलगाँवकरकृतायां 
रत्नावली-टीकायां किरणावली -समाख्यायां 
तुतोयाऽङ्कविवरणं समाप्षिमिगमत्‌ ॥ 
 „_ बया ङ क्राघवश्च उदास हुए दका क मल को लिन्ता जर ट मयवतत्वर ए देवो के मुख की चिन्ता करू? अथवा चिर- 
संचित क्रोध के कारण देवो के दवारा तजित भौर डरो हूईसागरिका को चिन्ता 
करूं । या, देवी द्वारा बाधकर यहु से ठे जाये गये वसन्तक कौ चिन्ता कं ? 
भह ¦ इक षोडा से व्ययित म क्षणभर भो थामन्ति नदींपारहाहुं ।१९॥ 
-- "तएव भन यहां बहरनेसे क्यालाभ ? देवी को प्रसन्न करने कं लिश 
अन्तःपुर ही चं । 
॥ इति कदलीगृहो नाम तृतीयोऽङ्कः ॥ 














` चतुर्थोऽङ्कः । 
( ततः प्रविशति गृहोतरत्नमाला सास्रा सुसंगता ) 


सुसंगता -( सकलूणं निःश्वम्य,। ) हा पिअसहि साअरिए हा क्ज्जा- 
उण्णि हा उदारसीले हा सहीजणवच्छकले हा सोम्मदसणे करहि दाणि तुमं मए 
वेकिखदव्वा । धई देव्वहदअ अअरुण असामण्णरूभसलोहा तादिसो तुए 
जड णिम्मिदा ता कीप उण ईदिसं अवस्थन्वरं पाविदा.। इअ म रञजण 
माला जोविदणिरासाए ताए कस्मवि बम्टरणस्प हत्ये पडिवाद्रेित्ति भणि 
मम हत्ये समप्िदा । ता जाव कंपि ज्नम्हूण अण्गोसामि।- मए एसो 
क्य अज्जवकन्तमो इदो ज्जेव अंअच्छदि । ता जवि. एदस्स ज्जेव एवं 
वडिवादरस्सम्‌ । _ 
[ हा प्रियसछ्ि सागरिके हए सण्जावति हए उदारशोलि हा ` सलोजनवत्सले 
ह सोम्यवशंने धुतरेवानीं त्वं मया परक्षितभ्या । ( इति रोदितिः। ऊध्वमबलोक्ष 
निःश्वस्य च । ) अयि देवहतक अकदण -जसामान्यर्पशोभा ` तादृशी स्वया 





सुसंगतेति । सासा जश्चसहिता । हा विषादसुचकमन्ययमेसत्‌ । लंज्जावति 
5 71 । सलौ जन वत्से सलीजनेषु बत्वला तत्सम्बुद्धो । उदारशोजे उदार 
महत्‌ शीर स्वभावो यस्याः खा।. “उदार दातुमहतोः' इति शोल स्वभावे 
सद्वृत्ते इति चामरः । सौम्यदशंने सौम्यं सुन्दर दशन. यस्याःसा तः सम्बुद्धौ । 
"सौम्यन्तु सुन्दरे सोमदैवते" इत्यमरः । पेधितष्या द्रष्टग्या । ईरवहतक दुदब । 
इठकशब्दो निष्दासूचकोऽतर । मधामान्यरूपकशोभा असामान्या असाधारणौ 
ख्पजोमा यस्याः सा, (साधारणन्तु सामान्य मित्यमरः\ निर्मिता रचिता । 





( तदनन्तर रत्नमाला ल्ि हृएं रोती हुई सुसंगता का प्रवेशं ) 

सुसंगता-( करूणापुवक. श्चास लेकर ) प्रियखसखी सागरिके ! इाय 
शज्जावती ! हाय उदारस्वभावबाल्ी { हाय खकीजनवर्के 1 इय मनोहर 
सपयालो । मब मे तुम्हे कह. देखंगी । (यह्‌ कहकर रोती है । उपर देखकर 
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यदि निमिता तत्कस्मास्पुनरीहशमवस्थान्तरं प्रापिता ! इयं च रघ्नमाला जी वित- 
निराशया तया कस्यापि ब्राह्यणस्य हस्ते प्रतिषादयेतिं भणित्वा मन हस्ते 
समिता ¦ तद्यावत्कमपि ब्राह्यणसन्विष्यामि । (परिक्रम्याग्रतो विलोक्य च ।)अये 
एष खल्वायंवसन्तक इत एवागच्छति । तद्यावरेतस्मा एतां प्रतिपादयिष्यानि ।] 
( ततः प्रविशति प्रहृष्टौ वसन्तकः । ) 

वसन्तकः- हीही भो मज्जक्खव पिअवरअस्सेण पतस्तादिदाए तत्तमो- 

दीए वासवदत्ताए वन्धणादा मोचि सहत्थदिर्णेहि मोदि विरस्प 
दाच कालस्सम उअरं मे सुपुरिदं कदद। अण्णं च एद १दुंत्ुमजुअलं 

कण्णाभरणं अ दिण्णन््‌ । ता जाव दाणि गदुअ पिअवअस्सं पेक्लामि । 

ही ही भो जद खलु प्रियवयस्येन प्रसादितया तच्रमवत्या वासवदत्तया बन्ध - 
1 का 10 । शम्य छा {5 (भ 
चटणमेतादशम्‌ । अवस्था तर दशाविपयंयम्‌ । प्रापिता गमिता । जीवितनिराशया 
जीवनेन निराशया जाशाहीनया,जोवनाशारहितया इत्ययं: । तया सागरिकया । 
प्रतिपादय समपंय । भणित्वा कथयित्वा } अन्विष्यामि गवेषयामि । एतस्मै 


वस्तन्तकाय । एतां रत्नमालाम्‌ ! प्रतिपादयिष्यामि समपंदिष्यामि। 


वसन्तक इति । हीही शब्दो हास्ये, ही ही शब्दो विस्मयहास्पयोरिति 
71 । प्रसषादितया प्रघन्नतां प्रापितया अनुप्राददितया इति भावः । तत्र भवत्या 


| 


मेदि 





भोर दीघं श्वास लेकर ) है दु्ग्यि | निदंय | यदि तुमने वैषी अषाधारण 
सुन्दरी श्लो रचनाकौतो फिर क्योंरेसी विपरीत दशा ( दुद॑शा ) में उसे 
१डचा दिया १ जीवनसे निराश होकर उने यह्‌ ^रल्नमाला किष्ती ब्राह्मण के 
टयमेदेदेना' यह्‌ कटूकर मेरे हाथमे सौपदीषो; अः जब तक किसी 
ब्रह्मण की खोज करगी ( घूमकर ओर सामने देखकर }) मरे ! आयंषसन्तक 
तो इधर ही आ रहे हँ । इन्दी को भवित कर दंग । 


( तदनन्तर प्रसन्न वसंतक का प्रवेश ) 


बसन्तक--भहा, हा | भान प्रिय मित्रके द्वारा प्रसन्न की ग माननीया 
वाञ्चववत्ता ने बन्धन से भूक्त करके अपने हायोंसे दिये इए लइडुओं ते विर- 





चतुथ डुः: 1 १७९ 


-नान्मोखयित्वा स्वहस्तदत्तरमोदकैश्चिरस्य तावत्कालस्योदरं मे ` सुपुरितं कतम्‌ । 
अन्वच्येतत्यहशुकयुगलं कर्णाभरणं च दत्तम. । ` त्विद्िदानी गत्वा प्रियवयस्य 


- _ -(पर्क्रमति) ` -- 


् ^. ८ 
४; ५६; . ~ €^ ~ + 
क १. 


+ 
# + 


सुसंगता--( रूदती संहेसोपवन्थ । ) अञ्ज वसन्त विद्रु दवि महु 
अम्‌ । ह 


| आय चवसन्धक तिषठ तावन्मुहूतम्‌ ॥ | ह शि र । | ~= ५ ८ । ५ 


विद्षकः--( ष्ट्वा \ ) कधं सुकगदा । सुसंगदे §़ णमित्तं -रोदी- 
अदि ण क्ख साअरिभार्‌ जरचाहिद्‌ं कवि स्ंवु्त्ूः। व 


[कथं सुसंगता । सुसंगते किनिमित्तं इतेः! न खलु सारारिकाया अत्याहितं 
किमपि संवृत्तम 1] = इ 9 


८, ^ ष्क 
ध 





माननीयया । स्वहुस्तदत्तंः आत्मकरसमरपिवैः 1 . मोदकैः लद्डुकैः ` पटटाश्चुक- 


युगलं क्षौमवसद्वयम्‌ । ` कर्णाभरणे कर्णयोः श्रोत्रयोः मा मरएमाचरूषणम्‌ ॥ अक्षय 
अवलोकयामि ॥ =: -: ` : ~ ^. 


विदूषक इति । अत्याहितं जोव नानपेक्ञि कभ.॥ -जात्मृघात इसि 'यावत्‌ 1 
"अत्याहितं महाभोत्तिः कमं जीवनानपेक्षि च इत्यमरः । सवृृत्त उज्ञातम्‌ । 





काल तक के लिएमेरयापेट भरदियादहै। मौर दो रेशमीवच्र तथा कर्णाभुषण 
भी द्यि दहतो अब जाकर त्रिय मित्रै को देता ह्‌ । ( चलता है । ) 


सुसंगता--( रोती हुई एकाएक समीप जाकर) भयं वसन्तक. । क्षण 
अर र फ९। | | | ४ 
।वदूषक--( देखकर ) ष्या बातदै | सुसंगता । संगते किष कारण रो 
रहीहो ? षागरिकाषका कोई अनिष्टतो नहीहोगाः. हि 





१८० रटनावलो 


सुस गता--मज्ज ठसन्तञअ एदं [णवेदइस्सभ्‌ । क्ख तवस्सिणी देवीए 
उज्जद्‌'ण णोञदित्ति पवादं कदुअ उवत्थिदे अद्धरचेण जाणीञदि कहि 
णोदे्ति । 

| आयं वसन्तक एतदेव निवेदयिष्यामि । सा खलु तपस्विनी देन्य 
उज्जयिनीं नोयत इति प्रवादं कृत्वोपस्थितेऽधंरात्रे न ज्ञायते कुत्र नीतेति ।] 

विदूषकः - ( मोद्रेगम्‌ । ) अदिणगघण वख किदे देवाए । 

| अतिनिव णं खलु छृतं देव्या । ] 

सुसंगवा-इअं अ रअणमाला ता जीविदणिरासाए अज्जवसन्त- 
सस्त हत्ये पड़विादेसि्चि भणिज्ञ मम हव्ये समप्पिदा) ता गेण्टदु एदं 
अज्जो) 

| इयं च रत्नमाला तया जोवितनिराशया आ्थवसन्तकस्य हस्ते भ्रति- 
पादयेति मम हस्ते समवित । तद्‌ ग्ृह्ात्वेतामायः । | 


सुसंगतेति । तपस्विनी अनुकम्पा । प्रवादं जनापवादम्‌ । प्रख्या तिमिति 
यावत्‌ । कृत्वा उत्पाद्य । अधंरात्रे मघ्यरात्रे इति यावत्‌ । 

विदूषरू इति । अतिनिघुणं निगंता घृणा यस्मात्‌ तत्‌ निघ णम, अति- 
शयितं निघृणमतिनिघृ्णम्‌ अतिनिदयंमित्वर्थः | जुगरष्ाकरणे घृणे" इत्यमरः । 

मुसंगतेति । तया सागरिकथा । जीवितनिराशया जी विते निराथा यस्याः 
सा, तया, जीवनाशारहितया इत्यथः । 


चब ४ । - 9 1 1161012 0) दण 111, 


सुसंगरता--आयंवसषन्तक ! बात यहहैकि वहु बेचारी महारानी द्वारा 
उज्जयिनी नगरी कोले जाई जा रही दै, एेसा जनापवाद फैलाकर आधौ रातं 
होने पर न जाने कहां मेज दी गर । 

विदूषक--( घबराहट के साथ ) महारानी ने यह व्यन्त घृणित कायं 
कियाहै। 

सुसंगता-- जीवन से निराश हुई उस ( सागरिका ) ने "यहु रत्नमाला 
भायवसन्तक को स्मित कर देना यह कहकर मेरे हाथमे सौपदीथी) 
अतः आयं इसे ग्रहण करे । 





चतु्थश्ङ्ुः । १८१ 


विदुषकः--( साल्लम्‌ ) भोदि न मे ईदिसे पत्थावे हत्या गेण्डिदुं पस- 
रन्ति । 
[ लबति न मे ईहशे प्रस्तावे हस्तौ ग्रहीतु प्रसरतः । | 
( उभो उदितः ) 
सुसंग 7ा--( अञ्जल बदृष्वा ) ताए ज्जेव अणुगहं करन्तो भङ्गोकरेढ्‌ 
शदं अज्जो । 
[ वध्या एवानुग्रहं कुवन्नङ्खीकरोप्वेतामायंः । ] 
विदूष कः--( विचिन्व्य ) अट्‌ वा उवणेहि । जेण इमाए उजेव्व स।भ- 
रिबाविष्हदुकिदं परिंजवअस्सं विणोदद्स्पम्‌ । 
| अथवोनय । येनानयेव सागरिकाविरहदुःखितं प्रियवयस्यं विनोद- 
यिष्यामि । ] 
( सुसंगतोपनयति । ) 
विदुषकः-( गृहीत्वा निवंण्यं सविस्मयम्‌ । ) सुसंगदे कुदो उण ताए 
ईदितस्स अलकारस्स समागमो । 
[ सुसंगते कुतः पुनस्तस्या ईट शस्यालकारस्य समागमः । | 


[विदूषक इति । ईटृशे प्रस्तावे दुःखदापिषद्धं । प्रसरतः अग्रस्तरो भवतः । 


विद्ष$-(आसु भरकर) माये | इस विपरीत परिस्थिति मे रत्नमाला 
ग्रहण करने दहेतु हाय नहीं बद्‌ रहे ( दोनों रोते) 

सुसंगता-- (हाथ जोडकर) उसी पर दयां करते हुए आयं इसे स्वीकार 
र ले । 

विदूषक~-( सोचकर ) अथवा लाओ । जिससे कि इस ( रत्नमाला } के 
द्ाराही सागरिकाके वियोषमे आकु प्रिय नित का मन प्रसन्न कलूगा \ 
{सुसंगतादेतीरै।) 

विद्षरू--( केकर, भरी प्रकार देखकर, अ छचयपूवंक ) सुसंगते ! 
उसको एेसे महाघं अलंकार की प्राप्ति कहास हुई ? 
९५ २ क 








१८२ रत्नावलो 


सुसंगता--अञ्ज मय वि सा कोदृह्टेण पुच्छिदा उजेव्र,सि । 

{ आयं मयापि सा कोतुहलेन पृष्टवासीत्‌ , | 

विदषकः- तदो ताए कि भणिदम्‌ । 

| तनस्तया कि मणितम्र ! | 

सुसंगता-- तदो सा उद्ध पेक्खिअ दीद णिस्ससिअ सुसंगदे कि दाणि 
तए एदाए कधाएत्ति भणिअ रोदिदु परउक्ता । 

[ ततः सोध्वं प्रेक्ष्य दीघं निःश्वस्य सुसंगते किमिदानीं तवेतया कथयि 
भ{णत्वा रोदितु प्रवृत्ता ¦ | 

विद्षफः- ण कहिदं ज्जेव सामण्णजणदुल्लहेण इमिणा परिच्छदेण 
स्वहा महाकुलप्पसूढाए ताए होदव्वं त्ति । सुसंगदे पिअवअस्सो दाणि 
कृहुि। 

[ ननु कयितमेव सामान्यजनदुलभेनानेन परिच्छदेन सवथा महाकुल गप्रसुतया 
तया भवितव्यमिति । धुसंगते प्रियवयस्य इदानीं कुत्र ? | 


सूसंगतेति । ऊष्वंमुपरि । प्रक्ष्य ट्टवा । दीघंमायतम्‌ । निःश्वस्य शवां 
गृहीत्वा ! 

विदूषक इति । कथितमेव अत्िमहत. पितृतः प्राप्तेयमिति व्यक्तीकृतमेव । 
सामान्यजनदुलभेन सामान्यः साधारणः यो जनः तेन दुरुभेन । सामान्यजनस्य 
कथमीष्टशपरिच्छदलाभसंभव इति भावः | सवरथा अद्धोकारे। महाकुलप्रसूतवा 
उच्चवशोत्पन्नया । 








सुसंगता- मायं ! कुतुहख्वण मैने उससे इस विषय में दृढा धा 1 

विदूषक-तब उसने क्या कटा ? 

सुसंगता-- तब ऊपर की भोर देखकर छम्बी श्वास ठेकर्‌ कहा कि 
“सु संगते ¦ भव तुम इस कथा को जानकर क्या करोगी । यह कहकर रोनेष्लगी । 

विदूषक--साधारण मनुष्य के लिए दुलेभ इ महां भाभूषण ने निश्चय 


दी बता दिया कि वह उश्चकुल मे उत्पन्न हुई होगी । सुसंमते } इस समय 
प्रिय मित्र कहाहैं? 


चतुर्थ ऽङःः १८३ 


सुसंगता--अज्ज एसो क्खु भद्रा देवोभवणाभो णिक्रकमिअ फडि- 
असिलामण्डवं गदो । ता गच्छदु अज्जो । अहं वि देवीए पासवत्तिणो 
भविस्सम्‌ । 


| आयं एष खलु भर्ता देवौभवनातिष्करम्य स्फटिकशिलामण्डपं मतः । 
तद्गच्छध्वायंः ) अहमपि देव्याः पाश्वेवतिनो भविष्यामि । ] 
व्रिद्षकः--एव्वम्‌ । 
[ एवम्‌ । } 
( इति निष्क्रान्तौ । } 


इति प्रवेशकः । 





सुसंगतेति । निष्क्रम्य बहिभूय । देवौभवनात्‌ राज्ञ प्राघादात्‌ । पारव॑- 
बहिनी समीपस्था । 


परवेशकस्तदास्यो अयमंशविशेषः। अतीतानामनभिनीतानामपि देवी 
परसादन-विद्षक-विमोचन सागरिका गोपनादीनां भविष्यताश्च राजप्रवेशादीनां 
नौ चोक्स्या नीचपाच्रद्यकृतघम्प्रयोजनया निदशंकत्वात्‌ । 


__------____ 


सूसंगता-- मायं | महाराजश्री देवी वाप्तवदत्ता के भवन से निकलकर 


अभी स्फटिक शिला मण्डप मे गये अतः आप जाएं । मै भौ महारानी के 
पास जाऊंगी । 


विदूषक--भच्छा । 


( दोनों चङे जाति हे ) 





॥ प्रवेशक समाप्त ॥ 





१८४ उत्मायस्यी 


( ततः प्रविशत्यासतनस्थो राजा । ) 
राला--( विचिन्त्य । ) 
सव्याजेः शपथैः प्रिबेण वचसा चिन्तानुवृ्याधिकं 
वेलक्षयेण परेण ¶ादपतनैवक्यिः सदोनां मुहुः । 
प्रस्याप्िमूषागता न हि तथा देवो रुदत्या यथा 
रक्षाल्येव तयेव बाष्पसलिकठैः कोपोऽपनोतः स्वयभ्‌ ।॥ १॥ 


राज्रेति-- विचिन्त्य स्मृत्वा । 
अन्वयः--सन्बालैः शपथः प्रियेण वचसा अधिक वित्तानुनुत्या रेण 

वैलक्ष्येण पादपतन. मुहुः सखीनां वाक्यः देवी न हि तथा प्रत्यापत्तिम्‌ उपागता 
पथा रुदत्वा तया स्वयमेब बाष्पसचलिरः प्रक्षाल्य इव कोपः जपनीतः॥१॥ 

सण्याजेरिति । सन्याजैः सकपट; । शपथैः प्रतिज्ञा वचनैः । प्रियेण प्री ति- 
करेण । कचा वाक्येन । अधिक कालम्‌ । चित्तानुवृत्या चित्तस्य मनसः 
मनुवृत्त्या भनुवतंनेन चित्तपरिचयंया इत्यथ; । परेण महता । वैलक्ष्येण 
विस्मयान्विन्रभावेन । पादपतनेनंतिभिः। मुहुः पुनः पूनः । सखीनामाङीनाम्‌ । 
वाक्यः वचनः । प्रबोधनोक्तिभिः इतिषावत्‌ । देवो वासवदत्ता । नहि वथा 
नेवताहशीम्‌ । प्रत्यापत्तिम्‌ प्रकृतिस्थतां प्रसन्रतामिति यावत्‌ । उपगता प्राप्ता । 
यथा याशं रूदत्या कृतरोदनया । तया देव्या । स्वयमेव आत्मना । बाष्पस्िङैः 
मध्रुनलैः । प्रक्षाल्य इव परिमृज्य इव । कोषः क्रोधः । अपनीतः दरीकृतः । 
इत्यत्र खागरिकालाभविरोधि-वाखवदत्ताक्रोधोपशमनात्‌ शकत्याश्यम्‌ अवमशंसश्यद्धुं 
घदशितम्‌ । यवाह: दक्षरूपककाराः बिरोधशमनं शक्ति इति । अत्रोत्प्र्षा- 
क्रः । शादूरुधिक्रीं हितं वत्तम्‌ ॥१॥ 


( तत्पश्चात्‌ आसनस्थ राजा का प्रवेश ) 
राजा -- (चिन्तन करके , कपटपूणं शपर्थो से, मघुर वचनों से, निबान्त 
मनोनुकर भाचरण से, महतो लज्ना से, वैरो षर गिरनेसे भौर बार-बार 
सचि्यो के भ्रवोवात्मक वचनो से देबी उनी प्रकृतिस्था को प्राप्त नही हई 
जितना करि च्दन करते हए उन्होने स्वयं दी अश्रु से मानों धोकर क्रोध को 
इटा दिया ॥ १ 








चतुय श्चुः । १८५ 
( शोरकण्ठं निःश्वस्य । ) इदानों देव्यां प्रसन्नायां सागरिकाचिन्तैव 
केवलां भां बाधते । कुतः- 
अम्मोजगभंयुकरमारतनुस्तदाऽमौ 
कण्ठग्रहे प्रथमरागघने ।वलीय । 
सद्यः पतन्मदनमार्गणरन्त्रणागे- 
मन्ये मम त्रियतमा हूदयं प्रविष्टा ॥ २॥ 





सोत्कण्ठमि।त 1 रागे त्वलब्धविषये बेदना महती तु या । संशोषिणी तु 
गात्राणां तामुत्कण्ठां विदुर्वृघ्ठा इति । इदानीं साम्प्रतम्‌ । देव्याम्‌ वासवदत्तायाम्‌ । 
प्रसन्नायां प्रसादितायाम्‌ बाधते पोडयति । 

अन्वयः-तदा प्रथमराघने कण्ठग्रहे अम्भोजगभंसुकुमारतनुः असौ श्यितमा 
विलोय सद्यः पतन्मदनमागंणरन्ध्रमारगेः मम हदयं 9 विष्टा (इत्यह) मन्ये ॥२॥ 


अम्भोजेति । तदा प्रथमसम्मिलनवेलायां । प्रथमरागघने प्रथमः नूतनः यः 
बनुरागः तेन घने प्रगाढे । कण्ठग्रहे कण्ठाष्टेषक्षमये । अम्भोजगभंसुकरु मारतनुः 
अम्भो जस्य पद्मस्य गभेवदम्यन्तरवत्‌ सुकुमारा कोमला तनुर्यस्याः सा। भसौ 
सा । प्रियतमा प्रेयसी । विलीय द्रवीमूय । सद्यः तत्क्षणे । पतन्मदनमागंणरम्ध्र- 
मार्गैः पतन्तः निपतन्तः ये मदनस्य कन्दपंस्य मागंणाः बाणाः तैः कृतानि यानि 
रन्ध्राणि छिद्राणि तान्येव मागः अन्तः प्रवेशपथाः ठैः | मम मे । हूदयं चित्तम्‌ । 
प्रविष्टा ¶१ता इत्यहं मन्ये । मत्रोत्प्रक्षालङ्कारः । वसन्त तिलकावृत्तम्‌ ॥२५ 


~ -- 


साम्प्रत देवी के प्रपन्न हौ जाने के उपरान्त मृज्ञे केवल सागरिका को चिन्तां 
ही पीडित कररहीटै। क्योकि- 

उस समय अभिनव अनुराग के कारण प्रणयालिङ्धनमे, कमल के मघ्य- 
भाग के समान अत्यन्त कोमल गात वह्‌ प्रियतमा द्रवौमूत होकर तत्कारु गिरते 
हए भमनङ्खके बाणों वारा कयि गये छि्द्रोके रास्तेमेरेहूदथमे प्रव््टिहो 
गईं ॥२॥ 











१८६ रत्नावलो 


( विचिन्त्य । ) योऽपि मे विश्चासस्थानं वसन्तकः सोऽपि देव्या संयत- 
स्तिष्ठति । ठत्कस्याग्र बाष्पमाक्षं करिष्ये । ( इति निःश्वत्षिति । ) 


। ततः प्रविशति वसन्तकः । )} 


वसन्तकः -( राजानं दृष्टवा 1 ) एसो क्व॒ णिन्भरोककण्ठपरिक्खामं 
विसलाघणिज्जलावण्णं तणं समृन्वहन्तो उदिओ विभ दूदिभाचन्दो 
अहिभअरं सोहदि पिअवञस्सो। ता जाव णं उवसप्पामि । सोथि भवदे। 
दिद्िआ दिट्ढोसि । देवोहत्यगदेणावि मए पृणोवि एदेहि अच्छी हि । 

[एष खलु निभंरोन्कण्ठापरिक्षामामपि श्लाघनीयलावण्यां तन्‌ समुद्रहन्नुदित 
इव द्ितीयाचन्द्रोऽधिकत रं शोभते प्रियवयस्यः । तद्ावदेनमुषसर्पामि (उपसृत्य ।) 
स्व स्त भवते । दिष्टया दृष्टोऽसि देवीहस्तगतेना पि मया पुनरप्येताश्पामक्षिम्याप्‌ । ] 


विचिन्त्येति । विश्ठासस्थानं विश्वसनीय: । संयतः बद्धः! बाष्पमोक्ष 
रोदनम्‌ । 


वसन्तक इति । निभंरोत्कण्ठापरिलामाम्‌ निभ्ंरया अविच्छिनया 
उत्कण्ठया मनोवेदनया परिक्षामां परिशीणाम्‌ । श्लाचनीयलावण्थां एलाघनीयं 
प्रशंसनीयं रूपसौन्दयं यस्याः साताम्‌ । तन्‌ कायं । समुद्‌बहुन्रु धारयन्‌ । देवी 
हस्तगतेनापि वासवदत्तया निगडितेनापि । भमक्षिम्यां नेतास्याम्‌ । 


( चिन्तन करके) जो मेरा विश्वस्त वसन्तक था, वह्‌ भौ महारानी 
द्वारा कैदकरचया गया । तवर्य किसके समक्षरभष बहाॐ?८( इस 
प्रकार हताश होकर दीघ श्चासलेताहै।) 


वसन्तक-- (राजा को देखकर) अत्तिशय उत्कष्ठासे क्षीण हौ जाने पर 
भो प्रशंसनीय सौन्दयंयुक्त शरीरको धारण करते हुए ये मेरे मित्र उदित हुए 
दूज केचन्धमा क समान अतिशय सुशो्भितहो रहेर्है। मतः तब तक इनके 
पाष ही चलता हं ( समीप जाकर ) सौभाग्य से महारानी जी के हाथ पड़कर 
भी म पूनः इन गोसे आपको देव रहा हूं । 


चतुर्थोऽङ्ः ` । १८७ 


राजा-( दृष्टवा सहर्षम्‌ । ) अये वसन्तकः ध्रः । सखे परिष्वजस्व 
माम्‌ । ( विदूषक परिष्वजति । ) 

राजा- वयस्य वेषेणेव निवेदितस्ते देव्याः प्रत्तादः+ तत्कथ्वरता- 
सिदानीं सागरिकायाः का वातंति। 

( विद्षकः सर्वरक्ष्यमधोमुखस्ति्ठति । ) 

राजा--वयस्य किन कथयसि। 

विदूषकः--अप्पिं दे णिवेदिदुं ण पारेमि । 

[ अप्रियं ते निवेदयितुं न पारयामि । | 

राजा-( सोदेगम्‌ । ) वयस्थ कथम्रियमू । व्यक्तमृतयष्ं जोवितं 


तया । हा प्रिये सार्गारके । ( इति मूच्छति । ) 
7 ---- ~ 


राजेति 1 सोदेगं मानसिकवेदनापुवंकम्‌ । व्यक्तं स्पुटम्‌ । उभ्बृष्टम्‌ः 
परित्यक्तम्‌ । 








राजा--( देखकर प्रसन्नतापूवंक ) अरे । बसन्तक आ गया । मित्र मृ्ञे 
आआाख्गन करो । (विदूषक आगन करता है) 


राजा-- तुम्हारी वेषमूषाही महारानी को प्रसन्नता का कथन कर रही 
है। तो अव कहो, सागरिक्रा का क्यासमाचार हैः! 


( विदूषक लज्जित हो मह॒ ्टकाये रहता हे ) ८ 


राजा-मित्र कहते क्यो नहीं हो ? 





विदुषक- तुमसे अग्रिय निवेदन करने में मै खमयं नदी हं । 


राजा--( व्याकुरतापू वंक ) भिन्न 1 अप्रिणक्ष्से ? स्पष्टही उखने प्राणं 
त्याग दिये । हा प्रिय सागरिके !( यहु कह कर मूर्छित हो जाता है ) 





८८ रत्नावल्लो 


निदूषक--( खसम्ध्रमम्‌ । ) समस्ससदु समस्सप्तदु पिअवभस्सो । 
 खमाण्चसितु समाश्वसितु प्रियवयस्यः । | 


राजा-( प्षमाश्चत्य । सास्म्‌ । ) 
प्राणाः परित्यजत काममदश्निणं मां 
रे दक्षिणा भवत मदचनं कुरुध्व. । 
शीघ्ः न यात यदि तन्मूषिताः स्थ नुनं 
याता सुदूरमधुना गजगामिनी सा3३॥ 


राजेति । समाश्वस्य सम्यक्‌ सूुस्थीभूय । साघ्तं खबाष्पम्‌ । 

अन्वय---रे प्राणाः मद्वचनं कुरूध्वम्‌ । कामम्‌ अदक्षिणं मां परित्यजत । 
दक्षिणाः भवत । यदिशीघ्र न यात तन्मुषिताः स्थ, गजगामिनी सा नूनम्‌ 
अघुना सुदूरं याता ॥३॥ 

प्राणा इत्ति । रे प्राणाः हि मदीया मसवः। मद्वचनं मत्कथनम्‌ । कुरुध्वं 
त्वरितं पायवेति भावः। काममत्यथेम्‌ । अदक्षिणमसरलम्‌ । मां परित्वजत 
उदयनं मुखत ; दक्षिणाः उदराः। भवत जायष्वम्‌ । अन्यथा कि स्यादित्यत 
आाहु-यदि शोघ्रं न यात गच्छत तत्‌ तदा मुषिता हताः स्य विफलाः स्थेत्यथेः। 
कुत इत्यत आह--गजगामिनो गजवत्‌ गन्तु शीलं यस्याःसा पृदुगामिनीति 
यावत्‌ । सा सागरिका नूनं निश्चितम्‌ । अधुना इदानीं सुदूरं याता दीघपघ्वान- 
मतिक्रन्ता । भूयसः कारस्यातिगणमात्‌ मन्दमन्दपदविन्यासेनापि इदानीं दूरं 
गता तदधघुनापि कथमपि न ताभासादयिष्ययेति भावः। अत्र पर्यावोक्तम- 
-छद्धुारः + वसन्ततिरुका वृत्तम्‌ ॥३॥ 


व्िदूषक--(घबराहटप्‌ वंक) प्रिय मित्र ! धये र्खे, धेयं रखे । 

राजा--( आश्वस्त होकर रोते हुए ) 

अरे प्राण ! मेरी बात मानों । अत्यन्त अनुदार मुञ्च उदयन को तुम छोड़ 
दो, मेरे अनुकूख हो जाभो। यदितुमशीघ्र नही गयेततो तुम लुट गयेहो। 
( क्योंकि ) गजगामिनी वह सागरिका निशित ही मव वहुत दुर जा चुक 
द्ोमी ॥३॥ 





चतुभश्द्धःः । १८९ 


विदुषकः--भो वमस्स मा अण्णधा सम्भावेहि। सा क्खु तवरस्षिणी 
देवीए उज्जईणि पेसिदत्ति सुणीअदि । अदो मए अप्पिञं त्ति भणिदम्‌ । 

[ जो वयस्य, माऽन्यथा संभावय । सा खलु तपस्विनी देव्योण्नयिनीः 
प्रेवितेति ध यते । अतो मयाऽप्रियमिति बणितमर । | 


राजा-कथमुज्जयिनीं प्रेषिता । अहो निरनुरोधा मयि देषी । वयस्य 
केन तवेतदाख्यातम्‌ ? 


विदूषकः- ( ससरं निःश्वस्य । ) भो सुसंगदाए । अण्णं च । मम हत्थे 
ताए शिवि णिपित्तं इअं रअणमाला पेसिदा, 

[शोः सुसंगतथा । अन्यच्च । मम हस्ते तया किमपि निमित्तमिषं रष्नमाला 
प्रेषिता । |] 


विदूषक इति । अन्यथा चन्यप्रकारेण । अजीवनमिति बावत्‌ । मा 
सम्भावय न मन्यस्व । तपस्विनी वराका । प्रेषिता प्रहिता) 


राजेति । निरनुरोधिता मननुवतिता नेष्टसम्पादकते तियावत्‌ । अनुरोधोऽनु- 
वतन मित्यमरः । आखूपातं भणितम्‌ । 


राजेति । मपरं कायंमिति शेषः । भाश्वासयितुं सुस्थौकर्त, प्र षिवैतिशेवः। 
तत्‌ तस्मात्‌ ! 


---- 





विद्‌षक-हे मित्र ! एेसी सम्भावना मत करो । "वह बेचारी बो महारानी 
दारा उज्जयिनी नगरीं मेजदी गई दहै" एेसा सुना जाताहै। इस कारण मैने 
"अप्रिय" शब्द कहु दिया । ॑ 





राजा- उज्जयिनी क्यों भेज दिया गणा ? आह ! महारानी ने षुज्ञ पर 
विलकूरु अनुरोध नही किया । भित्र । तुमसे यह्‌ किषने कहा ? 


विदषक-( रोते हुए लम्बी श्वास लेकर ) रे सुसंगताने। हा एक 
बाद मौर भी । उसने मेरे हाथमे किसी कारण से यह रत्नमाला भिजवाई है। 


२०५ रत्नावली 


राजा-किमवरम्‌ । मां षमाश्चासथितुम्‌ । तद्यस्योपतय । 
( विद्षक उपनयति । ) 
राजा-- (गहीत्वा रत्नमालां निवेण्यं हृदये निधाय ।) बहह्‌-- 
कण्डाश्टेषं समासाद्य तस्याः प्रश्रष्ट्याऽनया । 
तुल्यावस्था सखीवेयं तचुराश्वास्यते मम॥४॥ 
वथस्य त्वं परिघत्स्वैताम्‌ । येन वयमेनां तावद्‌ दृष्ट्वा धति करि- 
स्यामः । 


च्छच ता मा --या त च्व् क््कक््न्यन्क पय कन्न 


राजेति । निवंण्यं दष्टवा । निवंणनं तु निष्टान दशंनालोकनेक्षणमित्यमरः । 
अहेति खेदे । “अहहेत्यद्‌ मते खेदे" इत्यमर: । 

अन्वयः- तस्याः कण्ठाणलेषं समासाद्य प्रश्ष्टया मनया इयं मम तनुः 
तुल्यावस्था सखीव आश्वास्यते ॥४॥ 

कण्टेति 1 तस्याः सागरिकायाः। कण्ठाष्लेषं कण्ठस्य आश्लेषमालिद्धनम्‌ 
कण्ट्म्पकं मिति भावः । समासाद्य आसाद्य । पच्रष्टया परिच्युतया । अनया 
रत्लमालया । इयं मम तनुः मदीयं शरोर । तुखावस्था तुल्या रत्नमाकासहशी 
अवस्था दशा यस्याः खा । अतएव सखीव आलिषमा । समाश्वास्यते सान्तव्यते । 
अत्रोपमालङ्ारः । अनुष्टुढ्वृत्तम्‌ ॥४॥ 

[त 1 अ, १ ~, +~ ------------------- 18 1- 
राजा--गौर किस कायं से ? मुके आश्वासन देने के ल्यि भिजवायीहै। 


तो मित्र ! लाभो 1 (विदूषक देता है ।) 

राजा - ( रत्नमाला केकर सम्यक्‌ देवकर ओर हृदय से रुगाकर ) 
मोह ! 

उस प्रियतमा सागरिकाके कण्ठका सम्पकं पाकर, विलग हुई यद्‌ 
रत्नमाला मेरे इख शरं।र को समान अवस्थावाली सखी के समान सान्त्वना 
दे रही है ॥४॥ 

मिश्च! तुम इसे धारण करलो। जि कि इम इनको देखकर 


संतोष कर। 














चतुर्थाऽडुःः । १९१ 


विद्षक- जं मवं आणवेदि । 

[ य-दूवानाज्ञापथति । ] ( परिदधाति | ) 

राजा- ( साल्लम्‌ । ) वयस्य दुरूभं पुनदं शंनं प्रियायाः । 

विदूषकः--{ दिशोऽवलोक्य सभयम्‌ । ). भो वस्स मा एव्वं उच्चं 
मन्तेटहि। कञअ।वि कोवि देवीए इहं संचरदि । | 

[ भो वयस्य, मेवपुच्चंमंन््रयप्व कदापि कोऽपि देव्या हह संचरति । | 

( ततः प्रविशति वेत्रहुस्ता वसुन्धरा ) 

वसुन्धरा--( उपसृव्य । ) जजदु जअदु भटूा। भटूाएषो क्व रुम- | 
ष्णदो भाईणेओ विजअवम्मा पिं कपि णिवेदिदुकामो दुआरे चिदुदि । 

[ जयतु जयतु भर्ता । भतः एष खलु रमण्वतो भागिनेयो विजयवर्मा त्रियं 
किमपि निवेदप्तुकामो दारे तिष्ठति । | 


ततः इति । वेत्रहस्ता वेत्रं वेतसयष्टिः हस्ते यस्याः ताशी, वसुन्धरा 
एतन्नाम्नी प्रतीहारी । यदाह्‌ भरतः संधिविग्रहुसम्बद्ध नानाकायंसमुत्वितम्‌ । 
निवेदयन्ति याः कायं प्रतिहुयंस्तु ताः स्मृता इति । 

वसुन्धरेति । रूमण्वतः तन्नाम्नः वत्खराजसेनापतेः । भागिनेयः भगिनी. 
पुत्रः । निवेदयितुकामः निवेदयितुं कथयितुं कामः अभिलाषः यस्य तादृशः । 





विदषक--भआपकी जैसी आज्ञा । ( पहुनता है ) 

रजा--( साश्नु ) मित्र ! प्रिया का पुनः दशंन दुलंभदहो गया। 

विद्षक-- ( भयपू्वेक चारो ओर देखकर ) मित्र ! इस प्रकार उच्च 
स्वरम मत बोक्एि। कदाचित्‌ महारानौजी का कोई परिजन य्ह घुम 
रहा हो । 

( तत्पश्चात्‌ हाथ में बत किए वसुन्धरा का प्रवेश ) 

वसुन्धरा--( समीप जाकर ) स्वामी कौ जयहो। स्वामी! ये 
रूमण्वातू के भानजे विजयवर्मा कुछ प्रिय निवेदन करने की इनच्छासे द्वार षर 
उपरस्वित है । 








१९२ रत्सादल्यी 


राजा-- वसुन्धरे अविलम्बितं प्रवेशय । 

वसृन्धरा--जं देवो आणवेदि । विजमवम्म एसो क्ख॒ भटु। । ता उप- 
सप्पदु अज्जो) 

[ यदेव आज्ञापयति । ( इति निष्क्रम्य विजयवमणा सह पूनः प्रविष्य ।)} 
विजयवमंन्‌ एष खलु भर्ता । तदूपसपंत्वायंः । ] 

विजयवर्मा--( उपसृत्य । ) जयतु जयतु देवः । देव दिश्या वध्ंसे 
रुमण्वतो विजयेन । 

राजा--पाधु रुमण्वत्‌ साधु । भचिरान्महत््रयोजनमनुष्िनम्‌ । 
विजयवमंन्‌ इत आस्यताम्‌ । 

( बिजयवर्मोऽविशति । ) 
राजा--विजयवर्मेन्‌ जितः कोषलाधिपतिः ? 
विजयमर्वा-देवस्य प्रभावेण । 


राजेति । अचिरात्‌ अल्पेनेवकालेन । महत्प्रयोजनं विपुर कायम्‌ । 
अनुष्ठितं साधितम्‌ । 

विजयेति । प्रभावेण कोषदण्डजतेजसा । प्रभावश्च वत्तेजः कोषदण्टलमि- 
त्थमरः । जिता इति शेषः । 


राजा-- वसुन्धरे ! शोध प्रवेश कराभो। 
वसुन्धरा-- महाराज की जो आज्ञा । ( बाहर जाकर विजयवर्माके 
साथ पुनः प्रवेश ) विजयवमंनु.। येही स्वामी रह । अतः माप घमीप जायें। 
विजयवर्मा -( समीप जाकर ) महाराज कौ जय हो, जय हो। 
महाराज ! सौभाग्यवश रूमण्वानु की जिजय से आपका अभ्युदय हो रहा है। 
ह राजा--साधरु बिजयवमंच | साघु । मल्प समयमे ( तुमने) बहुत बड़ा 
कायं किया । विजय वमंनू यह वैठिए । 
( विजयवर्मा भासन ग्रहण करते हैं ) 
राजा-- विजयवमंव्‌ | क्या कौसल नरेश को जीत शिया? 
विजयवर्मा- महाराज के प्रभावसे। 








चतु्थञ्ड्धःः । १९३ 


राजा--बिजयनर्मन्‌ तत्कथय कथमिति । विस्तरतः श्रोतुमिच्छामि ) 


विजयवर्मा- देव श्रूयताम्‌ 1 वयमितो देवादेशाकतिपय रेवाहोभि- 
रनेक करितुरगपत्तिदुनिवारेण महता बलसमूहेन गत्व विश्ध्यदुर्गावस्थि- 
तस्य कोसलाधचिपतेरदारमवष्टभ्य सेनाः समावेशयितुमारन्धाः । 
रामा--ततस्ततः । 


विजयवर्मा-- ततः कोसलाधिपत्तिरपि द्त्पिरिभदमपहमानो हास्ति- 
कप्रायमशेषमात्मसेन्यं सज्जीकृतवान्‌ 


राजेति । विस्तरतः आमूखादवसानपयंन्तम्‌ । 


विजयेति ॥ वयं वैनिकाः । इतः अस्मात्‌ स्थानात्‌ । देवादेशात्‌ भवताम्‌ 
आज्ञातः । कतिपयः कतिमिः 1 अनेकरितूरगपत्तिदुनिवारेण अनेके बहवः 
करिणः गजाः तुरगाः अश्वाः पत्तयः पदातयश्च तैः दुनिवारेण दुधेषंण । बरू- 
महेम रैन्यकदम्बेन । विशध्यदुर्गाव स्थितस्य वि्ष्यदुरगे अवस्थितस्य वतंमानस्थ । 
मवष्टभ्य अर्भिरूध्य । समावेशितं पुरोरोघधाय व्यवस्थापयितुम्‌ । आरब्धाः 
क्रान्ताः। - 


राजा--विजयवरमन्‌ ! तो कथन करो, कषे ( क्या हुभा } ? मुज्ञ विस्तार 
पे सुननेकी इच्छादै। 

विजयवर्मा-महाराज ! सुनिये । हमने यहां से महाराज की आज्ञा पाकर 
कुछ ही दिनों में अनेक इयौ, घोडे गौर वैदल सैनिकों के कारण दुजय विशाल 
रैन्यसमूहु के साध जाकर, विन्ध्य दुगं में अवस्थ कोसलनरेथ के भावा-कमन 
के मागं को रोककर सैन्य संचालन करना प्रारंभ कर दिया। 


राजा-तब क्या भा? 


विजयवर्मा--वब कोसलनरेश ने दुरभिमान के कारण पराजय को सहन 
त करते हुए, हाथियों की अधिकता से युक्त अपनी सम्पूणं सेनाको तैयार 
कर लिथा। 








१९४ रष्नावक्ो 


विद्षक्षः--भोः लहु भाचक्ख । वेवदि विममे हिअअम्‌ । 
[ भो कषध्वाचक्ष्व वेपत हव मे इदयमु । | 
राजा-ततस्ततः) 
विजयवर्मा--देव कृतविश्चयश्चासो-- 
योद निगंत्य विन्ध्यादभवद्भिमूखस्तत्क्षणं दिग्विभागतु 
विन्ध्येनेवापरेण द्विपपतिपृतनपोडवन्घेन रन्त । 
वेगाद्‌ बाणान्‌ विमूव्छन्‌ समदकरिघटोतिपषटपत्तिनिपत्थ 
प्रत्यंच्छदाःङ्छताप्तिद्विगुणतट्भसस्तं रुमण्वान्‌ क्षणेन ॥५॥ 


विजयेति । अतिदर्प्दतिग्वत्‌। परिभवमस्मत्कृताक्रमणम्‌ । हस्तिनौ 
समूहो हास्तिकम्‌, "हास्तिकं गजताबृन्दे' इत्यमरः । अशेषं स्भ्वूरणं म्‌ । आटमतैन्यं 
निजसेनां । सज्जीकृतवान सन्नद्ध कृतवान | 
अन्वयः-- वत्क्षणम्‌ भपरेण विन्ध्येन इव द्विपपतिपृतनापीढबन्घेन दिग्वि- 
भागान्‌ रून्धनु बिनू्यात्‌ निगत्य योद्धम्‌ भर्भिमुखः अभवत्‌ । (अथ) समदकरि- 
बटोतिष्टपत्तिः स्मण्वात्रु बाणान विगुचन्‌ वेगात्‌ क्षणेन निपत्य वाज्छिताप्ि- 
हिगुणितरभसः (षन) तम्‌ प्रत्यच्छत्‌ ॥५॥ 
योदुघुमिति । तत्क्षणं बेनाखम वेशक्षण एव । अपरेण द्वितीयेन । विन्ध्येन 
चिन्ध्यनामृपवंतेन इव । हिपपतिपृतनापौढबन्धेन द्विपपतीनां हस्तिषतोनां 
पृतनानां पत्तीनाच मा सम्यक्‌ पीडा परस्परसंघर्षो यस्मिन तादृशेन बन्धेन 
भिवेशनेन घनसक्नदढधकरिसेनया इत्यथंः । दिग्विभागाव्रु दिशावकाशाप्रु । ङन्धनू 
मावृण्वनू । विन्ध्यात्‌ निगंट्य विन्ध्याचलात्‌ बहिमिःसृत्य । योद्धं युद्धं कतुम्‌ । 


- क 


विदूषक--अरे, णीघ्र कथन करो । मेरा हृदय कापि षा रहा है। 

राजा-तब क्या हुभा ? 

विजथवर्मा-राननु ! दृढनिश्चय क्रिये हर्‌ बह उसी क्षण दूसरे विन्ध्याचल 
के छमान गजेन्द्रो को सेना कौ सघनन्धूह्‌ रचना से दिङ्‌ मण्डल को घेरता हुभा 
विकध्य ( दुगं ) से निकल कर युद्ध करने हेतु खामने मा गया । ( तसखश्चाव्‌ ) 








चतुर्थोऽङ्कः । १९५ 


अपि च- 
अस््रभ्यस्तशिरस्वरशस्त्रकषणोतक्ृत्तोत्तमाङ्धे क्षणं 
व्यूढासृक्सरिति स्वनत्प्रहरणे वर्मोदिलद्रह्खिनि । 
भाहयाजिमूखे स॒ कौसल्पतिभंङ्खप्रतीपीभव- 
न्नेकेनैव रुषष्वता शर शतैमंत्तट्िषस्थो हतः ॥ £ ॥ 


अभिमुखः पुरोवर्ती अभवत्‌ बभूव 1 अथ समदकरिघटो पिपष्टपत्तिः समदनां 
मदमत्तानां करिणां गजानां घटा पङ्क्तिः तया उत्पिष्टाः विमदिताः पत्तयः 
पदातयः येन स तादयः रूमण्वानू बाणान शरान्‌ । विमुच्छनु विक्षिपन्‌ । वेगात्‌ 
त्तरा । क्षणेन निपत्य मृहूतेन अन्तरा प्रविश्य । वाङ्छितातिद्धगुणितरमसः 
चाञ्छितस्य रण्सितघ्य कोसलाधिपतिना सह युदस्य आप्तिः प्राप्तिः तया 
दिमुणितरभसः द्विगुणीकृतवेगः सनु तं कोशरेश्वरं क्षणेन्‌ परत्यच्छव्‌ प्रजहारेत्यथः ॥ 
अत्रोषपरेभारुद्ारः । सरग्धरावृत्तम्‌ १५॥ 

अपि चेति । अन्यच्चेत्यथंः । 

अन्वयः -- अल्नन्यस्तशिरल्नशच्लकषणोरछृतोत्तमाद्धै क्षणं श्यूढासकषरिति 
स्वनत्प्रहरणे वर्म्िलद्‌वह्भिनि आजिमुखे भद्धप्रतीवीभवम्‌ मत्तदहिपस्यः सः 
कोसरपत्िः आहूय एकेन एव रूमण्वता शरशतैः हतः ॥€॥ 

असेति । मच्रग्यस्तशिरश्चशघ्नकषगोकतोत्तमाङ्गे अर्वः मायुः 
व्यस्तानि शिरखाणि शीषंकाणि लौहनिमितशिरच्छादकानोति यावत्‌ यस्तथोक्षतैः 
शच्कषणैः शच्नाघावैः कततानि छिन्नानि उत्तमाङ्गानि शिरसि यत्र ततु 


मदस्लावौ हाथियों के समूह्‌ से विमदित पैदल सेनावाले रूमण्वानु बाणोंको 
छोडते हृए तेजी से क्षणभर में ही {आक्रमण करके अभीष्टशत्रुकौ प्राप्ति से 
द्विगुणित वेगश्चाखो होकर उस पर टट पडे ॥५॥ 

गौर भी-- 

जघ्न से ( सैनिक ) खैपियों को उषेहकर शलनं के प्रहारसेकाटेजा रहे 
( ैनिकको ) के खिरवले रणाङ्गण में क्षण भर में शोणित षी नदी बहने कणी, 











१९६ रत्नावली 


विदूषकः--जअदु जअदु भवं । जितं अम्हेहिं । 
{ जयतु जयतु भवान्‌ । नितमस्साभिः । ] ( इत्युत्थाय चत्यति । ) 


राजा- साधु कोसलङ्पते साघु । मृत्युरयि ते श्लाध्यो यस्य शत्रवोऽ 
प्येवं पुरुषकारं वणंय न्ति । ततस्ततः । 


लस्मिचरु । "शीषंक शीर्षण्यं च भ्रिरस्त्रे इत्यमरः । दथा क्षणं क्षणेनव । ब्बूढा- 
खक्सरिति व्यूढा धुता असजां रूधधिराणां सरिन्नदी येन॒ तत्‌ तस्मिन । 
^रूधिरेऽपृग्लो हिताल्लरक्तक्षतजशोणितग्त्यमरः । स्वनत्प्रहुरणे स्वनन्ति शब्दाय- 
मानानि प्रहरणानि अघ्लाणि यस्मिन तत्‌ तस्मि! वर्मोद्िलदर्िनि वमंस्यः 
कवचेभ्यः उद्‌वलन प्रक्टीभवनू बर््िः अग्निः यत्र॒ तत्‌ तस्मिनरु। आलिमुखे 
खमराग्रे 'चियः संयत्‌ खमित्याजिसमिद॒धः इत्यमरः । भङ्कप्रतीपीभवनु 
स्वपराजयं निवारयितुभुदुज्ञानः। मत्तद्भिःस्थः मदल्लाविगजपृष्ठारूढः, सः 
कोसच्पत्तिः । आहूय स्पर्धपूवंकाह्वानेन आकायं । प्रधाने बले सैन्ये भग्ने विनष्टे 
बति एकेन अद्ितीयेनैव रूमण्वता शरशतैः शतस्कयाकैकरर्णः हतः मारितः । 
ब्र शादखविक्रो डितं वृत्तम्‌ ॥६॥ 


राजेति । श्लोष्यः भ्रशंसनीयः । रिपवः शत्रवः । पुरुषकारं पुरुषोचितक्रियां 
पराक्रपमिति यावत्‌ । वणयन्ति कथयन्ति । 


मायुधों के परस्पर प्रहारोसे खनलनादटृट होने लगी, कवचो से अग्नि स्पुकलिग 
निकलने ल्गे ¡ -युद्क्षेत्र मे अपनी पराजय को रोकते हृए भौर मतवाले हाथी 
पर बैठे हुए कोसलनरेश को ललकारकर अक्ले रूमण्वानूने ही शताधिक बाणं 
से उखका वध कर दिया । 


विदूषक-महाराज कौ जय हो, जय दहो । हम जीत गये । ( यह कहते 
इए उठ कर नाचने छ्गता है । ) 
राजा-साधु कोष्षलनरेश 1 साधु । तुम्हारी परत्यु भी प्रशा 


है, जिखके पराक्रम कौ शंखा शत्रु भौ इख प्रकार कर रटे! फिर 
क्या हुमा ? 





चतु्थाऽद्ुःः । १९७ 


विजयवर्मा-देव, ततो रुमण्वानपि कोसलेषु मद्श्रातरं ज्यायांसं 
जयवर्माणं स्थापयित्वा समरव्रणितमशेषबरमनुवत्तमानः शनैः शनैराग- 
च्छत्ये व । 

राजा--वसुन्धरे उच्यतां यौगन्धरा्रणः दोयतां मत्रसादोऽस्येति । 

च धुन्धरा- जं देवो आणवेदि । 

{ येव आज्ञाषयति । ] ( इति वि यवणंमा सद्‌ निष्क्रान्ता । } 

( ततः प्रविशति काखःमाला । ) 

काच्चनमाला--जाणत्तहि देवीए जह-हञ्जे काच्चवणमाञे गच्छ । एदं 

दन्द्रजालिजं अज्जउत्तस्य दसेहित्ति। एषो क्ख भदा। ताजाव उप 


सप्पामि । जअदु जअदुभटु। देवी विण्णवेदि-एो क्खु उज्जदइणीदी 
चन्धिद्धी णाम इन्द जालिओ अ।अदो । ता पेक्खदुं णं अज्जउत्तो त्ति। 





ना 


विजयेति । ज्यायांसं संज्येष्ठम्‌ । कोसचेषु कोसलराञ्ये । समरत्रणिरं 


युद्धावप्नतदेहम्‌ । अशेष सकलैन्यम्‌ । मनु्रतमानः अनुसरतु । शनेमन्दं 
मन्दम्‌ । 


राजेति । मरत्प्रसादः मत्रषादसूचकं पारितोषिकमिति यावत्‌ । 


= ` ~~~ ~~~ ज 


विजयवर्मा-राजनर | उुमण्वानू भो कोसल राज्यम मेरे ज्येष्ठ भ्राता 
जयवर्माको नियुक्त करके युद्ध मे आहत हूर सम्पुणं सेनाको साथ लेकर 
धीरे-धीरे दही रहे है। 
राजा--वधुन्धरे ! योगन्धरायणसे कहोकि मेरा प्रसाद इन्हें दिया 
जाय । 


वेसुन्धरा- महाराज कोजो अल्ञा। ( यह्‌ कहु कर विजयवर्मा के 
साथ चलो जातौरहै।) 


( तत्पश्चात्‌ काच्चनमाला का प्रवेश ) 


काष्चनमाला- मुञ्चे महारानीने अदेश दियादहै कि "काच्नमाे 1 


जाभो। इस एेन्दरनालिक को आयंवुत्रका दशं कराओ। (घुम कर ओर 
१६र 





१९८ रत्नावली 


[ आजञक्तास्मि देव्या यथा -- हञ्जे काड्धनमाले गच्छ ! एतमैनदरजालिकमाय- 
पुत्राय दशय } ( परिक्रम्यवलोक्य च । } एषः खलु भर्ता । तद्यावदुषसर्षामि । 
( उपसृत्य । ) जयतु जयतु भर्ता 1 देवी विज्ञापयति--एष खलुनज्जयिनीतः 
ख्वंसिदधिनचिन्द्रजा लिक अगतः । तःत्ेक्षतामेनसायंपुत्र इति । ] 

राजा-जस्ति नः कौतुकसिन्द्रजाटे \ तच्छोघ्रं प्रवेशय । 

काव्वनमाला-- जं देवो माणदेदि । 

[ येव आज्ञापयति । | 
( निष्क्रम्य पुनः पिच्छिकाहस्तेनेन्द्रजालिकेन खह प्रविशति । ) 
एन्द्र जलिक: - ( पिच्छिकां भ्रमयद्र्‌ । ) 
पणमह्‌ चलणे न्दस् इन्दजालपिणद्धणामस्त । 
तह ज्जेव्व संबरस्स मामासुऽरिरिठ्दजस्स॥ 


काञ्चनमालेति । िन््रजालिकम्‌ एेनदरजालं मायां वेत्ति इति एेन््रजासिकः 
तम्‌ । आयपृत्राय गाजे वत्छराजाय । 


राजेति । कौतुकं कतुटकं दिरृक्षे ति यादत्‌ । रम्यवस्पतु समारोके जलता 
स्याद कुतुहलम्‌ । 


एेन्द्रजास्कि इति । पिज्छिकां मयूरपिच्छिकां घ्नामयच्‌ | 
अन्वयः--इन्द्रजालक विनद्धनाम्नः इन्द्रस्य चरणी प्रणमत । माथाचु- 
प्रतिषटठितथशसः शम्बरस्य चरणौ प्रणमत ॥ ७॥ 








देख कूर )} यहतौ महाराजर्हैँ। तौ उनके पास चलती हं) ( समीप 
जाकर ) महाराज की जयहो, जयो । महारानी जी निवेदन करती 
है कि यह सवंसिद्धि नामका मायावो उज्जयिनी से आयाहै। बतः 
महाराज इसे देखे | 

राजा--ईन्धजाल में टमं भो उत्सुक्ृताहै। इसकिए शीघ्र बुला काभो। 

काक्वनमाएला--महाराज की जैसी आज्ञा । 

( राहुर जाकर पुनः मयूर पं हाधमें {लए हृए 
मायावी केसा प्रवेश ) 
एेन्द्रनःक्कि-( मथुरपंषों को घुमते हए) इन्दजाल से सम्बद्ध 


॥ 














चतुधङःः । १९९ 


[ प्रणमत चरणारविनरदरस्येन्रचालक पिनदनास्नः । 
तथव शम्बरस्य समायासुप्रतिषठितयशसः ॥ ७ ॥ ] 


का्चनमाला-- ( उपसूृल्व । ) भटा एसः क्ख इन्दज।लिभो । 
| भतः एष खत्वैन्द्र जालिकः । ] 
एेन्द जालिकः--जअदु जम्रदु दैवो । देष । 
| जयतु जण्तु देवः । देव । | 
क्रि धरगिए मिनद जसे महिहरो अले जलणो । 
मजक्षण्हुम्दि पओसो दाविज्जर्‌ देहि आणतिष॥ 


प्रणमतेति । इन्द्रजालकपिनदढनाम्नः इन्द्रजालकं माया तत्र पिनदमतरु- 
स्यूतं सम्बद्धमिति यावत्‌ नाम यस्य तादणस्य । इन्द्रस्य शक्रस्य । चरणौ 
चरणकमले वादाविति भातः । प्रणमत नमस्कुरुत तथंव तष्टदेव । मायाखु- 


प्रतिष्ठिरथणसः मापासु इन्द्रजालेषु सुप्रतिष्ठितं बद्धमुरं यशः कतिः यस्प 
शम्रनाम्नो मायाविनः च चरणौ नमस्कुरुत । अत्र परिकरालङ्धारः। गाणा 
वृत्तम्‌ ।। ७ ॥ 
ल {व्वनमालेनि । भतः स्वामिन्‌ । एेन्रजालिनः मायावी । 
अन्वयः-- कि धरण्यां मृगाद्धुः, आकाशे महीध्रः, जले उवलनः मध्याह् 
प्रदोषः दश्यंताम्‌, आज्ञां देहि ॥ ८ ॥ 


---- ~ --- 


नाम वाले इन्द्रके चन्णोंमे प्रणाम करो भौर उसो प्रकार सुप्रसिद्ध मायावी 
तम्बरासुर के दरणं मे प्रणाम करो। ७॥ 


काच्नमाला--( समीप जाकर ) महाराज! बे ही एेन्द्रजालिक है| 
एन्द्र जालिक महाराज की जय हो; जय हो 1 महाराज । 


क्या पृथिवी पर चन्द्रमा, याआक्राशमें पर्वत या जल मे अग्निं अथवा 
दोपहुरमे प्रदोषकाल दिखाया जाय ? अज्ञादे॥८॥ 














०० रहटनावल्मे 


[ {कि घरण्थां मृगाङ्कः आकाशे महीधरो जले ज्वलनः । 
मध्याह्व प्रदोषो दश्यंतां देद्याज्ञिमु॥ ८ ॥ ] 


उह वा क्रि बहुणां जा^य्देण । 
[ अथ वा कि बहुना जल्पितेन । ] 


मञ्ज पडण्णा एषा जं जं हिएण इहुसि सन्ददुम्‌ । 

तं तं दंसेमि अह गुरुणो मन्तप्पभावेण॥ 

| मम प्रतिज्ञेषा यद्यद्‌ हदयेनेहसे संद्रष्टुम्‌ । 
तत्तहशंयाम्यहं गुरोमन्त्रप्रमावेण ॥९॥ | 


किमति" किम्‌ इति प्रष्ने। धरण्यां पृरय्याम्‌ । पृगाद्धुः चन्द्रः। 
जाके नभसि । महीधरः पवंतः। जे सल्लि (सखि कमलं जलमि- 
त्यमरः । ज्वलनः अग्निः। मध्याल्ल मध्याह्लकाले । प्रदोषः सायं वेलायाः 
काष्ठः । प्रदश्यंतां दशंनपयम्‌ प्राध्यताम्‌ । मज्ञप्ति देहि मादेशय । विरोक्षा- 
भोखालङ्ारः । गाथावृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 

अथेति ! बहुना अधिकेन । जल्पितेन भणितेन । 


अन्वयः- यत्‌ यतु हदयेन सन्द्रष्टुम्‌ ईहसे तत्‌ तत्‌ अहं गुरोः मन्वप्रभवेण 
दशयामि--एषा मम प्रतिज्ञा ॥ ९ ॥ 


ममेति । यत्‌ यत्‌ वस्तु हृदयेन मनसा। सन्द्रष्टुम्‌ च्लिकथितुमोहसे 
कामयसे । तत्‌ तत्‌ अहं गुरोः एतद्िद्या शिक्षकस्य मन्त्रप्रभावेण मत्त्रचम- 
श्कारेण । दशंयामि प्रदशंयिष्यामि। एषा इत्याकारकी मम मदोया प्रतिज्ञा 
संकल्पः । इत्युक्ते भवता मनसिकृतं दशंयितुमहं प्रतिजाने तदलं भवत आदेश 
दानेन, केवलमयलोकनेनानूग्रहुं करोतु देव इति भावः । गाथा वृत्तम्‌ ॥ € ॥ 


अथवा कि बहूना- 


भाप जिच चस्तु को हृदय से देखना चाहते है, वह्‌ घवर्मँ गुरुके मन्व 
प्रभाव से दिखा दंगा- यह मेरो प्रतिज्ञा दहै ॥ ९.॥ 





चतुर्थोऽङ्कः । २०१ 


विदुषकः-- भो वभस्स अवहिदो होहि । ईदिसो से भवदुम्भो जेण 
खन्ध संभावोअदि । 

| मो वयस्य अबहितो मव । ईदशोऽस्यावष्टस्नो येन सबं सम्नाव्यते । ] 

राजा--भद्र, तिष्ठ तावत्‌ । काञ्चनमाले उच्यतां देवी । युष्मदीय 
एवायमैन्द्रजालिको विजनीकृतश्चायमृदहेशः ।. तदेहि । सहितानेवेनं 
बर्याव इति । 

काञ्चनमाला--जं भद्रा आणवेदि । 

| यदूर्ताज्ञापयति । | ( €ति निष्क्रान्ता । ) 

( ततः प्रविशति बाघवदत्ता काञनमाला च।) 

नासवदता--कञ्चणमाले उज्जइणीदो आअदोत्ति अत्थिमे तस्स 
इन्दजा किए पक्खठवादो । । 

| काञ्चनमाले उज्जयिनीत जागत इत्यस्ति मे तस्मिन्नेनधलालिके पक्षपातः ।] 








~ - ` 


विदषक इति । वयस्य मित्र | अवहितः दत्तचित्तः । अवष्टम्भः आरम्भः । 

राजेति । युष्मदीयः युष्माकम्‌ । उदृदेशः प्रदेशः । विजनीकृतः निजंनतां 
गमितः । सदंतौ मिलितौ । एनमैन््रजा लिकस्य क्रियाकल)पम्‌ । 

वा पवदत्तेति । पक्षपातः अ!दरातिशयः । 


विद्षक-मित्र | सावधान हो जाक । इसका आरम्भ एेषा है, जिखसे 
सब कुठ सम्भव है) 

राजा--भद्र | जरा माप रकं । काञ्चनमाले [देवौीसे कहिए कि आप 
ही के दारा प्रेषित यहु मायावी है ओर यह स्थान भो एकान्त वना दिया गया 
है । अत. आइए । सथहो हम दोनों इसे देखे । 

काञ्चनमाला-महराज की जो आज्ञा । ( यहु कह कर चली 
जाती है। ) 

( तत्पश्चात्‌ वासवदत्ता ओर काच्नमाला का प्रवेश ।) 

वासवदत्ता-काचखनपाञे | वह्‌ तांत्रिक उञ्जयिनीसेभआयादै इष कारण 

उख मायावो के प्रति हमारा पक्षपातदरहै। 





२७२ रध्नाबह्मे 


काञ्चनमाला --ण्णादिकुर्बहुमाणो क्खु एसो भद्िणोए 1 ता एदु 
एद्‌ भद्िणी । 

[जातिकुलबहुमानः खल्वेष मर्याः । तदेत्वेतु भर्जन 1 } {इति परक्रापतः ।) 

वासवदत्ता--{ उपसृत्य । ) जेदु जेदु अज्जउतो । 


{ जयतु चयत्वायपुत्रः । ! 


राजा-देवि बहुतरमनेन गजितम्‌ 1 तदिहोपविस्यताम्‌ । पश्या- 
मस्तावत्‌ । 


( वाखददत्तोपविशति । ) 
राजा--भद्र, प्रस्तूयतामिन््रजालम्‌ । 
एेन्द्रजालिकः--जं देवो आणवेदि । 

[ यहेव जान्लापयति । ] 


( इति बहुविधं नट्यं कृत्वा पि च्छिकां भ्रमयत । ) 


काञ्चनमाले । ज्ञातिकुल्बहुमानः पितुवंशे अत्यादरः । 
राजेति । बहुतरमत्यधिकम्‌ । ग जितं स्वकायंप्रशेषखा कृतेति यवत्‌ । 


काञ्चनमाला- यह महारानौ का अपने पितरृवंणके प्रति न्हुमानदहै। 
( यह कह कर दोनों चरती हैँ । ) 
वास्तव दत्ता--( समीप जाकर ) भायंपृत्र कौ जयदहो, जय हो । 
राजा देवी, इसने अपनी अति श्लाघा ( आत्मप्रशंसा) फीटै। अदः 
यहां वंठिए । देखें तो । ( वासवदत्ता बैठती है ) 
| राजा-- भद्र | भवना इन्द्रना कौशल प्रस्तुत करें । 
एेचद्जालिक-- महाराज को जैसी आज्ञा । 


( तान्त्रिक क्रियाकलापों को कर मयू रपिच्छिका धुमाते हृए ) 





चतुर्थोऽङ्ुःः । २०द् 


हरिहरवम्हप्पमृहे देवे. दंसेमि देवराअं -च। 
गगणम्मि सिद्धचारणमुरबहूसत्थं च णच्चन्तम्‌ ॥ 
[ हरिहरब्रह्यप्रधुषान्देवान्दशथामि देवराजं च । 

गगने सिद्धचारणसुरवधरसार्थं च नुन्यन्त्‌ ॥१०॥ | 


ता पेक्खदु देवो । 
[ तत्प्रक्षतां देवः! | 
राजा--( ऊध्वंमवछोक्णसनादवतरनू । ) आश्चयंमाश्चयंम्‌ । देवि 


पश्य- 
^ 11 ^ 1721 14 - ^ˆ ~ ----------------------- 


अन्वयः--हरिहरग्रह्यप्रमुखामरू देवानू देव राजं च दृत्यन्तं चिद्धचारणवधू- 
साथम्‌ दशंयामि। १० ॥ 

हरिहरेदि । हरिहरब्रह्यभरमुखान्‌ हरः विष्णुः च हरः शिवः च ब्रह्मा 
पितामहः ते प्रमुखाः प्रधानाः येषाम्‌ तानू । देवानं निजंराचू अमरा निजरा- 
देवाच्िदशाः इत्यमरः । देवराजं इन्द्रं च। चत्यन्तं दृत्यमाचरन्तम्‌ ॥ 
सिद्धचारणवधूसखा्थं सिद्धानां देवयोनिविशेषाणां चारणानां सुराणां दवानां 
वधृसार्थं योषिद्‌ वग॑भू । पिशाचा गृह्यक सिद्ध भूताऽमौ दवधोनयः इत्यमर. ॥ 
दशंयामि प्रदशंयामि “ १० \ 


राजेति । असनात्‌ स्वाविष्ठितात्पोठात्‌ ¦ अवतरघ्रु भवरोहनू । 

विष्णु, शिव भौर प्रजापति आदि देवो, इन्द्र ओर दत्य करती हई षिदधों 
गन्धर्वो ओर देवताओं को भद्खुनाओं को माकाशमे दिखाता ॥ १० ॥ 

महाराज अवलोकन करें । 


राजा-( आकाश को देखकर आसन से उतरते हृए ) आश्चयं दही 
आश्चयं रै, देवी । देखो- 








२०४ रघ्नावलोः 


एष ब्रह्या सरोजे रजनिक्ररकलाशेखरः शङ रोऽ्यं 

दोर्भिदं त्यान्तकोऽसोौ सधनुरसिगदाचक्र चिहंश्चतुभिः । 
एषोऽप्ये रावतस्थस्त्रिदशपतिरमी देवि देवास्तथाऽन्थे 
नृत्यन्ति व्योम्नि चैताश्चल्चरणरणन्तुपुरा दिव्यनायंः ॥११। 


मन्वयः-- व्योम्नि सरोजे एषः ब्रह्मा, रजनिकरकलाशेखंरः, अयम्‌ शंकरः 
खधनुरसिगदाचक्रविर्ह्ः चतुर्भिः दोभिः असौ रदैत्यान्तकः, एवः अपि एेरा- 
वतस्थः त्रिदशपतिः। तथा अमी अन्ये देवाः एताः च चल्चरणरणन्नूषुराः 
दिन्यनायंः बध्यन्ति॥ ११, 
एष इति । व्योम्नि आकारे | सरोजे कमले । एष ब्रह्मा अयं प्रजापत्ति; 
अस्ति। रजनिकरकलाशेखरः रजनिकरः चन्द्रमक्षः कला षोडशो भागः शेखरे 
शिखरे यस्य स: तादृशः। अयम्‌ शंकरः एषः चन्द्रशेखरः शंकरश्चन््रशेखर' 
इत्यमरः । दश्यत इति शेषः । 
सवरनुरसिगदाचक्रचिह्वः धनुश्च शाङ्गंम्‌ च जसि च नन्दक नाम खण्डगश्च 
गदा च कोौमोदको नाम्नी गदा च चक्रम्‌ च सुदशंननामक चक्रम्‌ च तान्येव 
चिज्ञानि लक्षणानि वै; सह वर्तन्ते इति तादशं: “कौमोदकी गदा खेड्गो नन्दकः 
कोस्तुमो मणिः । चापः शाङ्ग मुरारेस्तु श्रीवत्षो र)ञ्छनप्मृतमित्यमरः ॥ 
चर्तुमिः चतुः संख्याकैः । दोर्भिः बाहुभिः । अतौ अयम्‌ । दैत्पास्तकः दैत्यारिः 
विष्णुः हश्यते । एषः अपि एेरावतस्यः एेरावते अश्रमातडगे तिष्ठति यः 
सः 'एेरावतोऽघ्रमातङ्गैः' इत्यमरः । त्रिदशपतिः तरिदशानां सुरलोकानां पति 


तुरराट्‌ इन्द्रः। दृश्यते । तथा च अमी अन्ये देवा; एते इतरे सुराः सन्ति। 
ताश्च चङ्चरणरणन्नूपुरा चरेषु गतिमत्सु चरणेष पादेषु रणन्तः शब्दायमानाः 
मज्ञोराः यासां तयामुताः । 'मञ्ञोरो नूपुरोऽचियाम्‌' इत्यमरः! दिव्यनार्यः 
दिव्या ङ्गनाः । त्यन्वि दृत्यं कुवंम्ति । सग्धरावृत्तम्‌ ॥ ११ ॥ 

॥ प्रिये ! आकाशम कमल पर विराजितये ब्रह्मा ह ॥ चन्द्रकला रूप 
शरोमुषण से युक्तये चन्द्रशेखर है । शाद्धं धनुष, नन्दक खड्ग, कौमोदकी 

गदा ओर ४४५ चक्रके. विह्वोसे युक्त चार मुजाओं वलि ये दैत्योंके 


विनाशक विष्णु ह भोर ेरावत पर मूढ ये देवराज इद्र हु तवा ये अन्य 


देवता हैँ एवं ये च्ल चरणों मे बजते हुए नूषुरो वालो दिन्याङ्खनाए्‌ व्रत्य कर 
रही है ॥ ११ ॥ 





चतुथऽङ्धःः । २०५ 


वासवदत्ता--अच्चरिअं अच्चरिअम्‌ । 

[ आश्चयंमाश्चयम्‌ । | 

विदूषकः --( मपवायं । ) आः दासीएपुत्तो इन्दजालिञ कि देहि 
दर्वेोहि अच्छराहि च द॑सिरदाहि । जई दे इमिणा परितुट्ठेण कज्नं ता 
साअरिअं दंसेहि । 

[ आः दास्याः पुत्र देन््रजालिक्र भिमेतेदेवेरण्सरोभिश्च दशितः । यदि तेभ्नेन 
परितुष्टेन कायं तश्छागरिकां दशय । | 


( तत्त: प्रविशति वसुन्धरा । ) 


वसुन्ध रा-(राजानमृपसृत्य 1) जेदु जेदु भदा । अमच्चो जोअन्धराजणो 
विण्णवेदि--एसो क्ख विक्कमबाहुणो पहाणामच्चौ बसुभूदी बन्भन्वेण 
कञ्चुदुण अह आगदो । ता अम्हुदि देवो इमस्सि ज्जेव सृन्दरमहुत्तए 
पेक्खिदुम्‌ ¦ अटंपि कज्जसेसं समापिअ आगदो एव्वत्ति । 


विदषक ईति । दास्याः पुत्र | निन्दां सम्बोध्नमेतत्‌ । परितुष्टेन 
कार्यं परितोषयितुं वाञ्छसि । 


वसुन्धरेति । विक्रम बाहोः सिहल्पवेः । कायंशेषं कत्तव्य राजकार्णावशेषम्‌ । 


वासवदत्ता-भाश्चयं ही आश्चयं दहै। 

विदुषक-- ( मुंह फेर कर ) मूखं एेन्द्रनालिक ! इन वों भौर अप्सराओों 
का प्रदशंनकरक्याहोगा?यदितुम इन्हे प्रसन्न करना चाहूतेष्ोतो सागरिका 
दिखाभो । 

( तदनन्तर बसुन्धरा क प्रवेश ) 

वसुन्धरा-स्वामीकी जयहो, जय हो । मन्त्री यौगन्धरायण निवेदन 
करते है कि “शिहलेश्वर के प्रधानमन्त्री वसुभूति बाभ्रव्य कच्वृको के खाय बर्ह 
पारे है । गतः महाराज हसी शुभ मृहत्तं मे दशंनदे। मभौ शेष कार्योका 
घम्पादन करभादहीरहाटहुं। 








२०९६ रए्नाधल्छौ 


| जयतु जयतु भर्ता । अमात्यो यौगन्घरायणो विज्ञापयति--एष खलु 
विक्रमवाहोः प्रघानाम्यो वचुभू तर्बाश्नन्येण कञ्चुकिना सहागतः । तदहृति 
देवोऽस्मिन्नेव सुन्दरमूहत प्रक्षितुश्रु ¦ अहमपि कायंशेषं समाप्यागत एवेति । | 


वासबदत्ता- अज्जउत्त चिदुदुं दाव उन्दआलं। माउलघरादो पहागा- 
मच्चो वसुभूदो आगदो । तं दाव पेक्खदु अज्जउत्तो । 

{ ञायपुत्र तिष्ठतु तावदिद्धनालम्‌ : मातुलगरहास्प्रघधानामास्यो वयुभरूतिरागतः 
तं तावस्प्क्षतामाययुत्रः । ] 

राजा--यथाह्‌ देवो । (देन््रजालिकं प्रति ।) भद्र विश्वम्यतामदानीम्‌। 

एन्द्रजालिकिः- जं देवो आणवेदि ¦ एक्को उण मह्‌ खेर अवस्सं 
देवेण पेक्खिदब्वो । 

[ यद्‌ देव आज्ञापयति । ( पूनः पिच्छिकां भ्रमयति 1 ) { निष्क्रामनु । ) 
एकः पुनम॑म खेलोऽवश्यं देवेन प्रक्षितव्यः । } 

राजा--भद्र द्रक्ष्यामः 


वासवदत्तेति । तिष्ठतु विरतं भवतु ! इन्द्रनाटं मायाजालम्‌ । मातुल- 
गृहात्‌ मन्मातुलस्य सिहलेश्चरस्य सकाशात्‌ । प्रधानामात्य: प्रधानमन्त्री । 
राजेति । यथाह देवी यथा भवती प्राहु तथेव अस्तु । 


वासवदत्ता - आपु | तब तक मायावोके कायं करापोंको स्थगित 
किया जाय । मातुल (मामा) के घर, से महामात्य वसुमति भाये हँ । तब 
तक भाप उन्हे दशन दे। । | 

राजा-- देवी जैसा कहं । ( एेन््रजालिकि से) भद्र] इत समय भप 
विभाम करे । 


एनद्रजालिकि-- जैसी महाराज को आज्ञा। ( पुनः मयूरपिच्छिका को 
धुमातादहै) मेरा एक सेल का अवलोकन महाराज अवश्य कर 


राजा- भद्र ! भवष्य देंगे । 





चतुर्थाः । २०७ 
वासवदत्ता--कञ्चमाञे गच्छ तुमं देहि से पारतोसिकम्‌ । 
[ काञ्चनमाले गच्छ घ्वं देहयस्य पारितोषिकम्‌ 1 ] 


काञ्चनमाला-जं देवी आणवेदि ! 
[ यद्‌ देव्याज्ञापयति 1 } ( देग्धरजालिकरिन सह निष्क्रान्ता ॥ ) 


राजा -- वसन्तक, प्रव्युदगम्य प्रवेश्यतां वसुभूतिः । 


विदूषकः-- जं देवो आणवेदि । 
[ यद्‌ देव आल्ञापयति । ] ( इति वनुन्यरया सह्‌ निष्क्रान्तः । ) 


( ततः प्रविशति वन्त ङनानुगम्पमानो वपुमूतिर्बाघ्नव्यश्च । ) 


वसुभूतिः - (समन्तादवलोक्य ।) अहो वत्सेशचरस्यानुभावः । इहं हि-- 


मि य 





०" यकं 


वसुभूति इति । अनुभावः प्रमावः। 


~ 4 ~ - 





~= ~ सिस 


वासवदत्ता - काचचनमाले ! तुम जाओ गोर इसे पुरस्कार दो । 
काञ्चतमाका-- महारानी को जो भल्ला 1. 
राजा--बसन्तक ! अगवानौ करके वसुभूति को बुला लाभो । 
विदूषक -- महाराज की जो आश्ञा। ( बघुन्धराके साथ प्रस्य 
करता हेि। ) 
( वसन्त द्वारा अगवानो क्रिय जाते हए बसुभूवि 
दौर बाश्नव्य का प्रवेश । ) 


वसुभति-, सर्वत्र दे कर ) मोह ¦ वत्सराज का भदूयृत रभाव है । 
क्योकि यहा- 





२०८ ररनाचलो 


आनल्लिप्तो जयकुञ्जरेण तुरगान्निवंणंयन्वल्लभान्‌ 
संगौतध्वनिना हृतः क्षितिभतां गोष्ठीषु तिष्ठनक्षणम्‌ । 
सयो विस्मृतसिहटेन्द्रविभवः कक्षाप्रदेशेऽप्यहो 
दा -स्थेनव कुतूहलेन महता ग्राम्यो यथाहं कृतः ॥१२॥ 


न~ 

अन्वय .-- बल्लभान्‌ तुरगान निर्वंणेयनू जयकुञ्जरेण आक्षिप्तः क्षितिभृताम्‌ 
गोष्ठोषु षणं तिष्ठन्‌ संगीतध्वनिना हूतः सद्यः विस्मृतसिहलेन्दरविभवः अंह 
कक्षाप्रदेशे अपि अहो | दवाः स्थेन महता कुतुहलेन एव यथा प्राभ्य: तथा 
कृत्तः ॥ १२ ॥ 


आक्षिप्त इति । वल्लभरात्रु प्रिया ! तुरगा चानु, वीत्तिनुरगतुरङ्घा- 
श्वतुरङ्गमाः' इत्यमरः । निर्व॑णंयन निपुणं निरीक्षमाणः ॥ जयकुञ्जरेण जयस्य 
उत्कषप्राप्तः हेतुः यः कुञ्चरः तेन विजयकारिणा मत्तगजेन । आक्षि्ः माङ््टः । 
ज्ितिभरृतां मही भृतानाम्‌ गोष्ठौषु समवारेष्‌ । क्षणं कफिच्ितकालम्‌ । तिष्ठ्‌ 
स्थितः सच । सङ्कोतध्वनिना गीतस्वरेण । हूतः बलादेवाकृष्टः । सद्यः 
तत्क्षणम्‌ । विस्परृत्िहेन्रविभवः विस्मृतः विस्पृ्िपथं नीतः धिहलेन्द्रस्य 
सिहलेश्वरस्य विभवः एेश्वयं येन तथोक्तः, ध्यानापगतसिहलेश्चरसमृद्धिः 
इति धावः । अहं वसुमूतिः । कक्षाप्रदेशे बहिः प्रकोष्ठेऽपि । अहो 1 भाश्चयंम्‌ । 
त्‌ हाः स्थेन द्वारपालेन, हारषालद्राःस्यटहास्थितदशंकाः' इत्यमरः । महता 
पुर्णा । आश्चर्येण । यथा ग्राम्यः ग्रामीणः इव । कतः विहितः । 
भवरोदात्तालद्कुारः ॥ शाद्‌ लविक्रो डितं वृत्तम्‌ ॥ १२ ॥ 






मनमोहक अश्वो को देवता हमा मै विजयी हाथी के प्रति बमाृष्टहो 
हो गवा, राजामो की संखदमें क्षण भरर वहरता हमार संगीत ( गीत, 
वाच, दत्य ) से मोहित हो गया तथा सिहूचेश्वर के विभव को विर मृत छया 
हमा म बाहुरके प्रकोष्ठमे भं „ भाश्चयं है कि, दारपालके द्वारा महानर कुतूहल 
षे हौ ग्रामीण मनुष्य जैसा कर दिया गया ॥ १२॥ 





चतुभऽडुः; । २०९ 


बाभ्रव्यः--वमुर्शूते अद्य ख चिरात्स्वामिनं द्रक्ष्यामोति यश्सत्यम। 
नन्दातिशयेन किमप्यवस्थान्तरमनुभवामि । कुतः - >= “ 


विवृद्धि कम्पस्य प्रथयतितरां साध्वसवृशा- ` -. 
दविस्पष्टां ` दि तिरयतितरां बाष्पपटलेः । ,-~ > ~ 
स्खलद्र्णां वाणो जडपतितरां गद्गदतया .. - 
जरायाः साहाय्यं मम हि परितोषोऽद्य कुरते ॥११॥ 





-, ाश्रव्य इति । चिरात्‌ चिरमत्ियाप्य बहुकालादमन्तरमितिः भाबः ) 
भानन्दातिशयेन {मपि हर्षातिरेकेणानिवंचनीयम्‌ । ` ` ' ` `. 

अन्वयः--अघ्य मम परितोषः जरायाः साहाय्यं कुन्ति हि साध्वसबशादे 
कम्पस्य विबुद्ध प्रधयतितराम्‌, नाष्पप्टलैः अविस्पष्ट टट तिरय तितराम्‌ ॥ 
मद्गदतया स्वलद्‌वर्णा' वाणी जडयत्तितराम्‌ ॥ १: ५ 

विवृद्धिंमिसि ! अद्य अस्मिन्पप्ये । सम मे। परितोषः ' स्वामिदशंन- 
 अण्यानन्दः । जरायाः बुद्धाचस्थायाः । साहाय्यं करूते विदक्षाषि। साश्वखवधात 
भयहेतोः । कम्पस्य वेपथोः, वेपथुः कम्पोऽय' इत्यमरः । विवृद्धिमाधिक्यम्‌ । 
प्रथयतितराम्‌ अधिकतर वर्धयति 1. बाष्पपष्टलैः मधसमूहैः ।. बविस्पटाम्‌ 


मन्शाम्‌ । टषटिमवलोकनसामथ्यंम्‌ । तिरयतितराम्‌ भूयोऽपि ' छादथति । . गदग- 
दतया गद्गदभावेन स्वलद्वर्णाम्‌ स्खलन्तः च्युताः भवन्तः वणः मक्षराणि 


वस्था सा, ताम ; चाणीम्‌ वाचम्‌, भाषा गीवरग्वाणी' इत्थमरः । जख्यतितरोम्‌ 
बहुतरं जडति । शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ १३॥ | 


नाश्चव्य--षसुभत्ति} आज अनेक ` दिवसो के उपराग्त महाराजभी के 
दर्थन कश्गा, यह्‌ खोच कर अत्यध्कि आनष्दके कारण मून्ने फी दूसरी 
भवस्था का अनुभव हो रहा दै । क्योकि-=~ 

आज मेरा आनन्द वा्धंक्यकी सहायता कररहाहि, क्योकि शरीरजं 
भगश कम्पन को गौर अधिक बुद्धगतत कर शहा दैः:--भनन्दाशमोंषकी घासं 
वे क्ण दृष्टिको गौर अधिक भाच्छादित कर रहादै तथा हषंसे गद्गद 
होने के कारण अर्थात्‌ मवरूदढ वाणी को नोर मधिक जड बना रहा है ४१३॥ 














२१० रत्नावली 


विदूषकः--( ग्रे मत्वा । ) एदु एदु अमच्चो । 

| एष्वे्वमाध्यः ! ] 

वसुभूतिः-( विदृलकम्य कण्ठे रत्नमाला दृषाऽपगयं । } बाभ्रव्य जाने 
सैवेयं रत्नमाला र देवेन राजपुत्यं प्रस्थानकाले दत्ता । 

वाश्नग्यः-- अमात्य भस्ति सादृश्यम्‌ । तत्कि वसन्तक पृच्छामि 
व्राप्तिमस्याः । 

वसुभूतिः--बाश्रव्य मा मेवम्‌ । महति राजकुले रत्नबाहुत्यान्न 
दुलंभो भूषणानां संवादः ( इति परिक्रामति । ) 

विदूषकः-- भो एसो क्खु महाराओ । ता उपसप्पदु अमच्चो । 

{ भो एष खलु महाराजः । तदुषसपत्वमात्यः । | 

वयुभूतिः-{ उपसृन्य । ) विजयतां महाराजः । 


वसुभूतिरिति । देवेन सिहलाधीश्वरेण । राजपृत्यं रत्नावल्यं । प्रस्थान- 


काले गमनसमये । 


विदूषक--( पुरोधा होकर ) भाईइए मन्त्रीवयं, भाइ । 

वसुभूति-( विदूषक्के कण्ठ मे रत्नमाला दष मह फेरकर) 
वाश्रव्य | मल्ले यह्‌ प्रतीत टोताहि कि यहु वही रत्नमालादहै, जो महाराजने 
राजपुत्री सागरिकाको बिदा होने के सभयदी थौ । 

वाच्रव्य--अभात्य! साह्य तोहै। तो क्या आयं वसन्तक से दपकी 
प्राप्ति के विषयमे पृषं ? | 

वसुभति-- बाश्नव्य ! नहीं, पूछने कौ कोई आवश्यकता नहीं है । ख्यात 
राजकुलो में रत्नौ कौ अधिक्ताके कारण भभूषणों की समानता दुरंम नहीं 
होती है। ( यह्‌ कह कर चरता है । ) 

विदूषक-- भरे, यह तो महाराज ह । अतः मन्त्रीजी आप समीप जायं । 

वसुभूति- (समीप जाकर) महाराज विजयी दो । 





चजर्थोजुः । २११ 


-राजा-- ( उत्थाय.) आयं. जभिवादये । 5 प 
वसुभूतिः--आयुष्मान्भवं 1“ ` “ˆ ˆ ˆ“ ' ; 
=, ^ 1 = 4.11 
राजा- जासनमासनमा्यय । क 


विद्षकः- एदं आंसणेम्‌ 1 उपत्रिसदु अमश्वो । 
[ एतवासनसु उषविशत्वमात्यः १] ` ` 


: ( षसुमतिश्ुपविशति । ) । | 
बाश्चरव्यः-देव बाभ्रव्यः पणमति 0, 
 राजा-( १९ हस्तं दत्त्वा । ) बाच्रव्य इत आस्यताम्‌ । . ~. ` 


( बान्नग्यं उपविक्षति। ) ^< :. : `" ¦ 





राजेति ॥ अभिनादये :` प्रणमामि । प्रधानमन्त्रिणो ` ब्राह्यणत्ताः ` राञ्जः 
अरणामः न | ध 1 1 क 


 बाश्नव्य इति । राज्ञामन्वःकरररक्षकः सौविदंल्लापरनामा _ बुद्धपुरुषः 
कव्छकी सः अत्र बान्नव्यः । तल्लक्षणं यथया भरतः "ये बिया षतत्वसम्पज्लाः काम 
दोष विवर्जिताः । ज्ञानविज्ञानकुथलाः कच्ुकोयास्तुते स्थृता इति । । 


क 





वसुभति- चिरायु हों । , ५ ए 11 त च 
राजा--भासन, जायं के किए भासन रामो । 

* विदुषक-- यह आसन है । मभीवय बैठे । (वसुभतिं बेख्ता है ।) 
 बाभ्नव्य- महाराज ! बाश्नन्ब जापको प्रणाम कररहांदह 


:.राजा--(पीठ पर हाथ देकर) `बाञ्रव्य। यहां इत माखन पर-बैठो । 
(बाभ्नन्य बैठता है।) 





२१२ रत्नावली 


विद्‌षकः--अमच्च एसा देवी वासवदक्ता पणमदि । 

| अमात्य एषा देवी वासददत्ा प्रणमति । | 

वासवदत्ता-अनज्ज पणमामि । 

[ आयं प्रणमामि । | 

वसुभूतिः--आयुष्मति वत्सराजसहणशं पृत्रमाप्नुहि । 

( सवं उपविशन्ति ।) 

राजा - आयं वसुभूते अपि कुशल तत्रभवतः सि्टेश्चरस्य ? 
| वसुभूतिः--{ ऊष्वंमदरोक्य निःश्वस्यच।) देवन जाने कि विज्ञा 
| पयामि । ( अधोमुषवस्ितेष्ठति । ) 

वासवदत्ता--{ सविषादमात्मगम्‌ 1 } हद्धी हद्धी । कि दाणि वचुभूदी 

कधटस्सदि । 


| हा धिक्‌ हा धिक्‌ । किमिदानीं वसुभूतिः कथयिष्यति ; ] 


| 


वसभ्‌।तरिति । आयुष्मत्ति ! मयुः प्रशस्तिरस्तिथस्याः सा आयुष्मती, 
सम्बुद्धो ` वत्सराजसहशं पतिसषटशं गुणवन्तम्‌ । अवाप्नुहि प्राप्नुहि । 

राजेति । अपिः प्रन । तत्रभवतः श्लाघ्यस्य । 

वसुभूरतिरिति। कि विज्ञापयामि क्रि निवेदयामि कुशष्मकुषलं वा। 
अधोमुखः नताननः तिष्टति । 





विद्‌ षक--मंत्रीवयं | ये देवौ वासवदत्ता प्रणाम कर रही ह । 
वासवदत्ता--मायं ! नमस्कार करती हूं। 
सुभति--युष्मती ! वस्सराज के सदश पृत्र प्राप्त करो (सभी बैठते है ।) 
राजा--भायं वसुमति ! क्या श्रीमान स्िहलेश्वर सकुशल तो ई ? 
वसुभूति--( ऊपर देखकर ओर दी्घश्चास्‌.केकर ) महाराज | मेरी 
बमक्षमे नहा भम रहा हैष क्या निवेवन करू ( नीचे मुँह कारके 
रहता है । ) #+ 


, बासवषत्ता--( विषादपूर्वक मन में ) हाय्य ! इ घम बुति 
क्या कटमे । 








चवुरथोऽङधः २११ 


राजा-- कथय किमेतत्‌ । आयं आकुल इव मेऽन्तरात्मा । 


वाध्रन्यः-( अपवायं । ) अमात्य चिरमपि स्थित्वा कथनीयम्‌ । 
तत्कथ्यताम्‌ । 
वसुभूतिः -( साघ्लम्‌ । ) देव न शक्यं निवेदयित्‌' तथाप्येष कथयामि 


दभाग्यः। यासौ सिहलेश्वरेण स्वदुहिता रत्नावली नाम आयुष्मतीं 
वादषदत्तां दग्धामुपश्रत्य देवाय पूवे प्रथिता सती दत्ा- 


राजा --( अपायं । }) देवि किमेतदलीकपेव त्वन्मातुलामात्यः 
कभयति। 


बाभ्रव्य इति । चिरमपिस्थित्वा विलम्बं कृत्वापि । कथनीयं वक्तव्यमवश्य- 
वाच्यम्‌ । 

वसुभूतिरिति । निवेदयत, विज्ञापयितुम्‌ । पिहरेश्वरेण 8हलनरेशेन। 
स्वदुहिता स्वस्य आत्मनः दुहिता कन्या । दण्धामग्नौ ज्वकिताम्‌ । उपधरुत्थ 
भाकण्यं । देवाय भवदधंम्‌ । प्रादिता वासवदत्ताजी वनकाले याचिता । 


राजेति । अलीकमसत्म्‌ । 'अरीकन्त्व प्रियेऽदरते' इत्यमरः 


राजा-कहिए, क्या बात है? आयं ! मेरा मनव्थाङ्लसाहो रहा है। 

नाभ्रव्य -( मुहु फेरकर ) अमात्य | कुछ रूककर कहना योग्य होगा । 
भतः कहि । 

वसुभूति -( साश्रु ) महाराज ! म निवेदन करने मै सक्षम नहींदहु, 
तवापि मै मन्दभाग्य निवेदन कर रहा हूं । आयुऽपती वासवदत्ता जल गई-- 
यह सुनकर पिहुलेश्वरने जो वहु रत्नावली नामक अपनो पत्री महाराज के 
लिए पूवंमे मरगी जानेके कारण दी थी- 


राजा-( मुंह फेरकर ) देवी ! तुम्हारे मामा का मत्री यह्‌ क्वा असत्व 


ही कह रहा रहै? 
१७२. 





२१४ रत्नाकरे 


वासवदत्ता--( स्मित्वा ! ) अज्जउत्त ण जागीअदि को अकि मन्ते 
दित्ति । 
{ जा्यपुत्र न ज्ञायते कोऽलोक मन्त्रयत इति । | 


विदुषकः-- तदो ताए किं वत्तम्‌ । 

{ ततस्तस्याः {कि वृत्तम्‌ । ] 

वसुभूतिः- सा च युष्मदन्तिकमानीयमाना यानभद्धात्सागरे 
निमग्ना । { इति शदन्रधोमुखस्तिष्ठति ) 

घासवदत्ता--( साल्नम्‌ । ) हा हदम्हि मन्दभाइणी । हा बहिणि रञ- 
ावलि करहि दाणि सि। देहिमे पड़विअणम्‌। 


[ हा हतारिम मन्दभागिनो । हा भगिनि रर्नावलि कुेदानीमस्ि । देहि मेः 
्रतिवचनम्‌ । | 


वासवदत्तेति । स्मित्वा ईषद्‌ विहस्य । कः अलीक मन्वयते कः मातुला 
ज्यो भवान वा त्यथः | 


वसुभ्रतिरिति । युष्मदन्तिकं भवत्समीपम्‌ । यानभङ्खात्‌ पोतभङ्गात्‌ । 
सागरे समुद्रं । 


वासवदत्ता--( हंसकर ) आयंपुत्र ! कीन मिथ्या कह रहाट यहुर्मै 
नही समक्षती । 


विदूषक-तब उखका क्या हूभा ? 


वसुभ्‌ति--मौर वहं आपके पास लाई जाती हुई नौका टूट नजानेसे 
समुद्र मे इब गई ( यह्‌ कहकर रोता हमा नीचे मुख किया रहता है । } 


वासवदत्ता-( साश्रु ) हाय! मै मन्दभागिनी मारी गई। हाय बहन 
रत्नावली ! अब तुम करां हो ? मुज्ञ प्रतयत्तर दो । 











चतुर्थोऽङ्कः । २१५ 


राजा-देवि समाश्वसिहि सम'्वसिहि । दरवगाहा गतिर्देवस्य । 
यान मभ द्ुपत्तितोत्थितौ नन्वेतावेव निदशंनम्‌ । ( इति वसुमूतिवाश्नव्यौ 
दशंयति । ) 
वासवदत्ता- अज्जउत्त जुज्जदि एदं । परं कुतो मम एत्तिअं भाअ- 
हेज । ) 
[ आयपुतच्र युज्यत एतत्‌ । परं कुतो ममेतावदधागघेयम्‌ । ] 
( नेपथ्ये महान्कलकषटः । ) 
हर्म्याणां हेमश्बुद्धध्ियमिव निचयैरचिषामादधानः 
सान्द्रोद्यानद्रमामग्रगलपनपिशनितात्यन्ततीव्राभितापः ॥ 
कुवेन्क्रोडामहीघ्रः , सजलजलधरश्यामलं धूमपातै-- 
रेष प्लोषातंयोषिज्जन इह सहसैवोत्थितोऽन्तः पुरेऽग्निः ॥१४॥ 


1 
ध 
| 
| 
| 


र।जेति । दुरवगाहा दुनिरूप्या । दैवस्य भाग्यस्य । दैवं दिष्टं भागवेयं 
भाग्य'मित्यमरः। एतौ वसुमूहिबान्नव्यौ । निदर्शनमुदाहरणम्‌ । 

नेपथ्य इति । कलकलः कोलाहलः । 

अन्त्रयः--अविषां निचयः हर्म्याणां हेमश्युद्कमिव दधानः साद्धोधान- 
द्रुमाग्रख्ग्नगलपनपिशुनितात्यन्ततोीत्राभितापः धूमपातैः क्रोडाधहीध्रं सजलजलध- 
स्छ्यामलं कुर्वन्‌ ध्लोषार्तंपोषिञ्जनः एषः अग्निः इहु अन्तःपुरे सहसा एव 
उत्थितः ॥ !४॥ 

शाजा-देवी | विश्वास रखो, विश्वास रखो। भाग्य की गत्ति अत्यन्त 
कुटिल हौतीहै। यान के भङ्खहोनेसे इबकरभी सुरक्षित यह दोनोंही 
तुम्हारे लिए दृष्टान्त हँ। ( यह कहु कर वसुभूति ओर बाश्रव्यको 
दिष्ातारहे।) | 

वासवदत्ता- भायं११ | यह ठीक है। किन्तु मेरा हैसा भाग्य कहा है ? 
( नेःथ्य मे अति कोाहट ) 


ज्वालाभो के समूह से मानों प्रासादोंकी सोनेको बनी चोटीकी शोभा 
को धारण करता हा, उद्यान के वृक्षोके अग्रभागको सुखसा देने के कारणं 


मत्यन्त तीक्ष्ण तापको सूचित करताहुमा धुमके फैलावसे क्रीडा पव॑त को 








२१६ रत्नावली 


अपि च- 
देवीदाहश्रवादोऽसौ योऽभूल्छावाणकरे पुरा| 


करिष्यन्निव तं सत्यमयमग्निः समुत्थितः ॥ १५ ॥ 


ह येति । अविषां शिखानाम्‌, भवह: शिखालछि्यामत्यमरः । निष 
समूटैः। हर्म्याणां गृहाणाम्‌ । हभग्यद्धुश्रियरिवि सुवणंररितिशिखरथोभासिव। 
जादधानः उत्पादयन्‌ ! सान्द्रोधनिद्रुमाग्रलगनग्लपनपिशुनितात्यन्तीःनव्रार्भितापः 
खान्द्रानिनिरन्तराये उद्यानस्य द्रमा वृक्षास्तेषाम श्राणा शिखराणां ग्लपनेन शोषणेन 
पिश्ुनितः सूचितो अत्यन्ततोन्रो अतितीक्ष्णः खर इति वावत्‌ बर्भितापो 
यस्य स तथोक्तः, !शिरोऽगप्रं शिखर सित्यभरः" । घूमपावैः घूमयोगीः। क्रोीडा- 
महीध्रं क्रोडायं निमितववंतम्‌ । सजलजलघधरष्याभरु सजलछः जलेन सहितः यो 
जखछरः मेघः तमिव श्यामलं नीलम्‌ । कु्व॑न्‌ विदधत्‌ । प्लोष) तंयो षिज्जनः 
च्छोषेण दाहेन आर्ता विपन्ना योषिज्जमा सारीजना यस्मात्‌ सः एष अग्निः अथं 
वद्भिः । इह अन्तःपुरे अत्र अवरोधने, “अन्तःषुरं स्यादवरोधनःसत्थमरः। सहसा 
एव अत्तकितमेव । उत्वितः पादुर्भृतः । मकोसप्रक्षालङ्कारः । सखग्धराबृत्तम्‌ ॥ ६४॥ 

अपि चैति । 

अन्वर्थः - परा लछावणके य: मसो देवीदाहुप्रदाहुः अमत्‌ तं सत्यं करिष्यन 
इव अयम्‌ सन्नि: समूत्थितः ॥ १५॥ 

देबीति । एरा प्राक्‌ । छाबाणके श्विहुलराजय्रानीस्य जनषमूहे ! वः अयं, 
देव्या वासवदत्तायाः । दाहप्रवाद दग्धा देवीति मिथ्या ख्यातिः, भममूत्‌ 
उदपादि । तं क्नवादम्‌ । सत्यं यथा्थंम्‌ ! करिष्यत इव विधास्यन्‌ इव । अथमग्तिः 
एषः वद्भिः अत्राऽन्तःपुरे समुत्थितः उत्थितः। अत्रोत्त्क्षालद्ुारः। 
अनृष्टुब्वृत्तम्‌ ५ १५ 
जलपूणं मेघ के समान एयमल बनाता हुमा ओर तापसे अन्तःपुर को नारियों 
को संत्रस्त करता हुमा बस्ति, अन्तःपुर में अकस्मात्‌ भडक उठा है ॥१४॥ 
 ओरभी-- 

पकम खावाणक नगरमे जो यह देवी वासवदत्ता के जल लनेका 


बाद हो गयाथा, मानो उते धत्य करने के लिए यह अग्नि प्रज्वलित हो 
हे ख्ठाहै॥ १५॥ 

















चतुथोऽद्ः । २१७ 


( धरे सम्घान्ता; पश्यन्ति : ) 

राजा--( सत््नममूत्याय । ) कथमन्तः पुरेऽग्निः। कष्टं देवी वास- 
वष्टत्ता दण्धा । हा पिये वासवदत्ते 

वासबदत्ता--अज्जरत्त परित्ताहि परित्ताहि ¦ 

| आयपुत्र परित्रायस्व परिज्रायस्व । | 

राखा--भये कथमतिसम्धरमा दिहस्थापि देवि चोपलक्षित्ा । देवि 
समाश्वसिहि । 

वासव दत्ता--अज्ज मए अत्तणो किदे ण भणिदम्‌। एसा क्ख मए 
निग्विणाए ऽध निञडेण संजमिदा साभरिआ विवज्जदि । ता तं परित्ता- 
मदु अज्जउत्तो, 


खर्वे उति । सम्म्रान्ताः जातसंदेगाः । 

राजेति । अत्तिसम््रमान्महदावेशाद्‌ ! इदृस्थापि अतिसमीपस्थापि न 
उपरुकषिता न हृष्टा । 

वासषददोत । एते अर्थे । इह अन्तःदुरे । निगडेन यु खलेन सयमिता 
बन्धनं नीला । विपद्यते भयते अग्निसाद्‌ भवतीत्यथेः। 

बसुभूतिरिति । कि कथम्‌ । भकारणे निष्कारणे । पतङ्खवृत्तिः पतङ्धाः 
शजभास्तेषां बृत्तिराचारः । पतङ्काः यथा स्वेच्छया बाह प्रविशन्ति तथा क्रियते 
इति भावः ॥ 

( सभी घननराकर देखते है ) 

राजा-( घबराहटपू्वंक उठ कर ) अन्तःपुर म भाग कैप ! अनयं 
हो गया, वासवदत्ता जल गर्ह । हा प्रिये वासवदत्ते । 

वासवदत्ता--मायंयुत्र | बचाभो, बचाभो । 

राजा-- भरे | मत्यन्त घबराहट के कारण यहां उपस्थित देवी कोकैसे 
नही देखा । देवो, वयं रलो, ईयं रलो । 

धा वदत्ता--आयंपूत्र | मैने अपने लिए नही कहा । पितु, निष्टुरः 
ररे द्वारा जज्लोरसे मावद्ध छागरिका मर रहौ दहै! अतः भायेपत्र उख 
बचा । 











२१९८ रत्नावली ` 
[ आयपुत्र मयात्मनः कृते न भणितमू । एषा खलु भथ निषु णयेह निगडेन 
संयमिता सागरिका विपद्यते । तत्तां परित्रायतामायपुत्रः । ] ~ 
राजा--कथं देवि सारिका विपद्यते । एष गच्छामि । 
वसुभूति--देव किमकारणमेवं पतगवृत्तिः क्रियते । 
` बाभ्रव्यः--देव युक्तमाहं वसुभूतिः । | ॥ि 
विदूषकः--( राजानमुत्तरीये गृहीष्वा । ) वअस्समा क्खु एवं साहसं 
[ वयतस्य मा खल्वेवं साहसं कुड । | 


राजा--( उत्तरीयमुस्सृज्य । ) धिङ्‌ मूखं सागरिका विपद्यते । किम- 
द्यापि प्राणा धार्यन्ते । ( इति ज्वलनप्रवेशं नाटयित्वा घूमाभिभवं नाटयनु । } 





रजेति। अधापि अधुनापि ` `ज्वलनप्रवेशं वह्धिपरोतान्तःपुररवेशम्‌ । 
घर माभिभवं धुमाकुरत्वम्‌ । | ॥ त 


राला-देवौ ! क्या सागरिका मर रही है? यह्‌ जां रहा हं । 

वमुभूति- महाराज { क्यों अकारण पतंगके समान आचरण कर 
र्दे । क अ 2 + 2 

नाच्रव्य-- महाराज ! षसुभति ठीक कह रदेदै। 

5 ( राजा का उत्तर वस्त्र पकड करं ) भित्र { रेषा साख 
न करो. | 


 राजा--( उत्तरीय छोड़ कर } श्रुलं ! सागरिका मररदीहै? भ्या 


मव भौ प्राणे चारणं किये जायें? ( अग्नि प्रवेश का अ्बिनय करके धुएं 
से रस्त होने का अभिनय करते हए ) | 




















विरम विंरमर बह्व मुञ्च धमानुबन्धं _.; ~; 
प्रकटयसि किमुच्चैरचिषां चक्रवालम्‌ । । 
विरहहूतभुजाऽहं यो न दग्धः प्रियायाः . .. : 
प्रल्यदहनभासा तस्य कि त्वं करोषि ॥१६.॥ 
वासवदत्ता--कधं मम दुक्खभाईणोए व अणादो एव््र'अज्छवसिदः 
अज्जउत्तेण । ता अहंवि अज्जउत्त एव्व अणुगमिस्पम्‌ । ५. 
| कथं मम दुःखमागिन्या ` कचनादेवमध्यवस्ितंमायपुत्रेण 1: तवहमष्यायपुत्र- 


मेवानूगमिष्यामि 


भन्वयः-- व्व ! विरम विरमं । धूमानुबेन्धं मुं। उंस्वः अविषं चक्रः 
वार कि प्रकटयसि ? यः महं प्रियायाः प्रल्यदहुनमाखा विरदहृहुतमु ना न दग्धः 
तस्यच्वं क्रि करोषि ?॥१६॥ 

विरमेत । है बह्व | स्वं विरम विरम अपसर ` अपसर | धूमानुबन्धं 
मनषरतं घूमोत्पादन । धृमद्वारा व्याकुलतां प्रसारणमिति यावत्‌ मृच्च त्यज ६ 
अविषां ज्योतिषां ज्वालानाम्‌ । चक्रवालं मण्डलं, 'चक्रवालन्तु्मण्डल मित्यमरः ॥ 
किम्‌ किमयम्‌ । उच्चैः प्रकटयसि विस्तारयसि। यः-अहं वंत्छरांजरउदयनः। 
प्रियायाः प्रिण्तमायाः । प्रल्यदहूनभाखा प्रलयकालकालाग्नितुल्यतेजखा बिरह- 
हव भुजां वियौाग्निना न दग्धः न.उ्वलितः । तस्य सम्बन्धे त्वे कि करोषि 
सवमेव ते विफलमिति भावः । ष्पक्रालङ्कारः । मालिनीवृत्तम्‌ । नन मयय- 
युवेयं मालिनी भोगिलोकैः" इति तल्लक्षणात्‌ " १६॥ 

वात्वदत्तोति । एवमात्मनिरपेक्षम्‌ । व्यवत्तितमघ्यव सितम्‌ । 


(4 


हे भग्नि ! शांतहो, शांतहो । धुरंका प्रसार रोकदो। तुम क्यों ऊंची. 
ऊंची ज्वालाभोंको दिखा रहेहो। जोम प्रियाके प्रल्यागिनि के समान्‌ 
कान्ति बाले विरहाग्नि में नही जल सका, उसकोतुम क्याकरदही खकते 
हो ॥ १६ ॥ 

बापस्वद्चा--म॒स हतभाग्याके कह्नेसे आायपुत्रने क्ण कर डाला! 
तो भुसेभो भ्यंपत्रका दही अनुगमन करनाहोगा)। ,. 








२२० रत्नावली 


विदूषकः -~( परिक्रामननगरतो शरष्वा 1 ) भोदि अहं वि दे पथोवदेस- 
ओहोमि । 

[ भति अहमपि ते पथ्युपदेशको सवानि । || 

वसुभ॒तिः--कथं प्रविष्ट एव ज्लनं वत्सराजः। तन्ममापि दष्टराल- 
पुत्री विपत्तोरहैक युक्तमात्मानमाहूती कतुंष्‌ । 

बाश्रव्य--हा दंव किमिदमकारणमेव भरतकुरु संशयतुखामारो- 


पितम्‌ 1 अथ चवा कि प्रकापेन । अहमपि भक्तसदशमाचरामि । 
( सवऽग्निप्रवेशं नाद्यन्ति। ) 


( ततः प्रविशति निगडसंयता सागरिका । ) 


वपुभूतिरिति 1. दष्टराजफुतरीविपत्तेः दृष्टा = अवलोकिताः राजपृच्ाः 
रत्नःवल्याः विपत्तिः विनाशः येन ता्टशस्य । इह्‌ वह्नौ । आहुतीकर्तुम्‌ 
जाहु तिवदग्नौ पातितुम्‌ । 

दाश्रव्य इति! अकारणं कारणविशेषं विनेव ! भरतक्ुरं भरतवंशः। 
स्चध्तृलां सन्देहरूपतुलां सन्देहरूपन्रुला दण्डम्‌ । आरोपितं निवेशितम्‌ । 
प्रलापेन निषप्रयोजनवचसा । भक्तिसदटशं प्रुभक्तेरनुरूषम्‌ । तदनुगमन- 
मित्यर्थः । 

विदूषक -( चरकर आगे जाङ्र ) माननीये ! म भीं अपका पथव्रदर्शक 
जनता हू 

वसुभूति-- क्या वत्सराज अग्नि में प्रवेश कर ही गयेर्है? तबतो 
रत्नावखो का विनाथ देखे हृए मुञ्ने भो इसी भमगिनिमे मपनेकोहोम कर दना 
उचित दहै । 

बःश्रव्य--हा दैव | क्यों अकारण ही इसं भरत वंश का नाश करने षर 
तरले ई । अथवा प्रलापकरनेसेक्यारभपए्तोर्मै भौ स्वामिभक्ति के अनुरूप 
आचरण करता हुं । 

( सभो करिति में प्रवेश करने का मभिनव करते हँ । ) 
( तत्पश्चात्‌ ह्ला में निगडित सगरिकाका भ्रवेश ) 














चतुर्बोऽद्धुः । २२१ 


सागरिका - दिशोऽवलोक्य }) हद्धो, ससन्तदो पञ्जकिदो हृतबहो । 
अञ्ज हृतवडहयो दिट्ठा करिस्सदि मे दुःखावसाणय्‌ । 

[ हा धिक्‌ समन्ततः प्रज्वलितो हृतबहः , (विचिन्त्य सपरितोषम्‌ ¦ ) जल 
हतवहो दिष्टया करिष्यति मम दुःखावसानप्‌ । | 

राजा--भये इयमासन्नहृतवहा वतते सागरिका । तत्तवरितमेनां 
सम्भावयामि । { व्वरितमपसूत्य } अयि प्रिये किमद्यापि सम्भ्रमे स्वस्थ- 
यावस्थीयते । 

सागरिका-( राजानं दृष्टवा । स्वगतम्‌ । ) कधं अज्जउत्तो । ता एदं 
पेक्खिअ पुणोवि मे जौविदाहिखासो संवृत्तो । परित्ताअदु भं । 

[ कथमायंपुत्रः । तदेतं प्रक्ष्य पुनरपि मे जीविताभिलाषः संवृत्तः । 
( प्रक्राणम्‌ । ) परित्रायतां परित्रायतां घर्ता । | 





सागरिकेति । समन्ततः चतुदिक्षु । हुतवहः अग्निः। दिष्टया खौभाग्बेन । 
दुःखावसानं क्टेणस मापनम्‌ । 

राजेति । आसन्नहुतवहा आसन्नः समीपवर्ती हृतवहो अनलो यस्थाः 
खा। सम्भावयामि समाश्चासयामि । सम्भ्रमे शीघताकरणे । स्वस्थवा 
स्थिरथा । अवस्नीयते मूयते ! 

सागरिकेति । पेक्ष्य, दृष्टवा । जीषिताभिलावः जी विस्य जीवनस्व 
अशिलाषः इच्छा । 


सागरिका -( चारो भोर देखकर ) हाय ! सवत्र अग्नि प्रजवित हो 
उडाहै। ( सोचकर संतोष पूवक ) सौभाग्यसे अग्निदेव मार्ग मेरे दुःलो 
को समाप्त कर दगे। | 

राजा--अरे } सागरिका अति निकट अग्नि पहुंच गया §ै। नहः 


शीघ्न इसे सान्त्वना देता हूं । ( त्वरित समीप जाकर ) प्रिये ! कथो तुम जब 
भी शाघ्रता करने के समय शांत खडी हो ? . 


सागरिका- (राजा को देखकर, मन में ) ज्यपृत्र कैसे ? इन्हें देखकर 
फिर से भृतौ जीवित रहने की अभिलाषा हो आई है । (प्रकट रूप मे) बवाइष 
स्वामी ! बचाइए । 
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राजा--भीरो अरं भयेन । 
मुहूर्तमपि सद्यतां बहर एष धूमोद्‌गभो ( अग्रतोऽवलोक्य । } 


हहा धिगिदमंशुकं ज्वरति ते स्तनास्प्रच्युतम्‌ । 


( विलोक्य । ) मुहुःस्वलसि कि कथं निगडसंयताऽसि द्रृतं । ( परिकरं 
-बद्घ्वा । ) 


नयामि भवतत मितः प्रियतमेऽवलम्बस्व माम्‌ ॥ १७॥ 


अन्वयः-- एषः बहलः धरमोद्गमः मुहूतंमपि सहयताम्‌ । हहा धिक्‌ ते 
स्तनात्‌ प्रच्युम्‌ इदम्‌ अंञुकं ज्वलति । मुहुः कि स्खलसि कथं निगडसंयता 
असि ? इतः दृतं भवतीं नयामि। प्रियतमे | माम्‌ अवलम्बस्व | १७॥ 

नहतं मिलि । एष अयम्‌ । वहलः प्रचूरः । धूमोद्गम: घुमस्य प्रसारः । 
मृहतंमपि क्षणमात्रमपि सह्यताम्‌ । हः सम्बोघने हा विषादे धिङनिन्दायाम्‌ । 
ते तव 1 स्तनात्‌ कुचात्‌ । प्रच्युतं पतितम्‌ । इदमंशुकम्‌ एतदंशुकम्‌ । ज्वलति 
दहयते, धिक्‌ न मया रक्षितं शक्यमिति भावः। कि कथम्‌ । मृहूः पुनः पूनः। 
स्खलसि पतसि । 

कथं कि निगडसंयता निगडेन गश्युद्धुलेन संयता बद्ाऽसि। हे प्रियतमे 
भवतीं श्रीमती त्वाम्‌ । मस्मात्‌ स्थानात्‌ द्रतं शीघ्रं नयामि स्थानान्तरं प्रापयामि 
मामवलम्बस्व आश्वय । पृथ्वीवृत्तम्‌ । जसो जसयला वसुग्रहयतिश्च पृथ्वी गरः" 
इति तल्लक्षणात्‌ ॥१६॥ 


राजा-अयि भोर भयन करो। 


इस खघन धुम के प्रसार कोक्षण भर भी सहन कर लो । (आगे देखकर) 
हाय, तुम्हारे वक्षःस्थलसे गिरा हुभा यह वचर जल रहाहै। ( देखकर) 
पुनः पनः क्यो गिर जातौ हो ? क्या ्ृह्खला से बद्धहो ? (बद्धपरिकर होकर) 
श्रिये ! मै तुम्हं पहासे शीघ्र ही मन्यत्र लियि चलता ह, तुम मुञ्चे पक 
खो ॥ १७॥ 








चतुधऽङधुः । २९३ 


( कण्ठे गृहीत्वा निमीलिताक्षः स्पर्शसुखं नाटयनु । ) अहो क्षणान्मेऽ- 
वगतोऽयं संतापः । प्रिये समाश्वसिहि । 
व्यक्तं रुग्नोऽपि भवतीं न दहत्येव पावकः । 
यतः सन्तापमेवायं स्पशंस्ते हरति प्रिये ॥ {८ ॥ 


( उन्मील्याक्षिणी दिशोऽवलोक्य सागरिकां च मुक्त्वा । ) अहो महदा- 
श्चयंम्‌ । 


कण्ठ इति । निमी लिताक्षः मुद्वितनयनः । सन्तापः कामजदाहः समाश्वसिद्ि 
सुस्थाभव । 


अन्वयः-- गि | व्यक्तं लनः अपि पावकः भवतीं नेव दहति, यतः अयं 
ते स्पर्शः सन्तापम्‌ एव हरति ॥ १८ 1 


ठ्प्र्तपिति । त्रिये सागरिके} ब्यवतं स्पष्टं यथास्यात्‌ तथा छग्नोऽपि 
कृतस्पर्णोऽपि । पावक्रः हुताशनः भवतीं श्रीमतीं त्वाम्‌ नेव दहति दग्धांन 
करोति एव । यतस्वे तवायं स्पर्शः शरीरस्पशंः । सन्तापं दाहकताम्‌ । हरति 
अपनयति ॥ भवत्याः स्पर्श॑त्तस्यव तापोऽपरमिष्यतीति षावः अनुष्टुप्‌- 


वृत्तम्‌ ॥ ६५८ ॥ 


( आ्गिन कर नेत्र बंद करके स्पशं सुख का अनुव करते हुए ) 
अहा ! क्षणभरमे मेरायह्‌ संतापद्र हो गया । श्रिये ! ध्यं रखो, 
कषयं रखो । 
प्रिये ! प्रत्यक्ष रूप से लगा हृ भी भग्नि तुम्हें नही जला रहा है, क्योकि 
सुम्हारा यह स्पर्श सन्तापकोदही मिटारहादहै॥ १८॥ 


( नेत्र खोल कर चारों ओर देल कर ओर सागरिका को छोड 
कर ) भरे ! महापु माश्चयं है- 
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क्वासो गतो हुतवहस्तदवस्थमेत ` ~ 

दन्तःपुरं ( वासवदत्तां ष्ट्व; । } $थमवन्तिनपात्मजेयम्‌ । 

वासवदत्ता--{ राज्ञः शरीर परामृश्य सहर्षम्‌ ! } दिट्ठिबा गक्वत- 
सरीरो अज्जउत्तो । 

[ विष्टयाऽक्षतशरीर आयपुत्रः ! | 

राजा-बाश्रव्य एष- 

बाश्रव्यः-देव इदानीं प्रत्युञ्जी विता: स्मः 

राजा- वसुभरतिरयम्‌ 


जस्वमः-. भसौ हुतवहः क्ब गतः? एतद्‌ भन्तःपुरं तदवस्थम्‌ | कथन्‌ 

इथम्‌ भवन्तिरषात्मना ( वत्तते ) एषः बाश्रन्यः, अयं वसुभूतिः, वयस्य स्वप्ने 
मतिः भ्रमति? क्रि नु इन्द्रजालम्‌ इदम्‌ ? : १९॥ 

क्वाक्षावबिति। मसौ चः। हुतवहः ब्भिः। क्वभतः कुव वात निमी- 


लिताक्षः मुद्रितनयनः । सन्तापः कामजदाहुः समाश्वसिहि सूस्थाभन । श्टोका- 
बशेषं क्रेमेण पूरयिष्यति । 


वासवदत्तामिति । कथम्‌ किम्‌ । इयमेषा । अबन्ति तृषार्मजा मबन्ति- 
जरापुत्री वासवदत्ता बतते। 

वासवदत्तेति । भक्षतशरीरः अदर्धदेहुः । 

राजेति । एष नयम्‌ बाध्रव्यः कञ्चुकी भस्ति। 

वह मग्नि कर्हांगया ? यह्‌ अन्तःपुर उसी पूवं अवस्थामेंहै। ( बास- 
वदत्ता को देख कर } क्या यह्‌ अवन्तिराज कन्या वासबदत्ता है । 

वासवदत्ता-(राजाके शरोर कों स्पृशं कर प्रसन्नतापूवंक) सौभाग् 
है कि महाराज अग्नि से माहत नहीं हए । 

राजा-यह्‌ बाच्रष्यहै? 

बाञ्नग्य- महाराज ! अब हम पुनः जीवित हो उठे है । 

राजा-ये बसुभति रहै? 








चतुथऽङुःः । २२५ 


वसुभूतिः-- विजयतां महाराजः । 

राजाः- वयस्य- 

विदूषकः-जअदु जलद भवं । 

[ जयतु जयतु सवान्‌ । | 

राजा--स्वप्ने मतिश्र॑मति कि न्विदमिद्धजालघ्र्‌ ॥ {९ ॥ 

विदूषकः--भो मा संदेहं करेहि । इन्दजाटं एव्व एदम्‌ । भणिदं तेन 
दाशौएपुत्चेण इन्दजालिएण जहा एक्को उण मह ॒सेकओ अवस्सं देवेण 
वेबिष्दन्वोत्ति । ता तं ज्जेव्व एदम्‌ । 

| शोः मा संदेहं कु । इन्द्रनालमेवेदम्‌ । भणितं तेन दास्याः. पुत्रेण 
जाल्िकेन यर्थफो मम पुनः सेलोऽवश्यं देवेन प्रेक्षितव्य इति । तत्तदेबंवतु । 1 








राजेति । मयं वपुभूतिः सिहलेश्चराम।व्यः । राजेति । वयस्य वसन्तकः । 
स्वन्ने स्वापे । मतिः बुद्धिः। भ्रमति च्रान्ति गच्छति। कि नु इदं अथवा 
शरत्‌ । इन्द्रनालं माया बर्तते । एवं महाश्चयंदशंनात्‌ मतिमंमबुद्धः स्वप्ने भ्रमति 
स्वध्नतषा श्नान्तिम्ठो भवति किन्तु इदमिन््रजालम्‌ । नतु स्वध्नरित्पयं; । 
षो कस्त्वेषं पाठ्यः--कवासौ गतौ हुत वदस्तद्स्थमेतदन्तपुरं कथमव न्लिनृषा- 
त्मजेयम्‌ । बाश्रग्य एष वसुमूतिरयं वयस्यः स्वप्ने मतिश्नंमति किन्विदमिनदर- 


वाशमिति ॥ १९॥ | 

वसुभृति-- महाराज की विजय हो । 

राजा- मित्र ! वसन्तक । 

विदूषक--भापकौ जय ह, जय हो । 

राज(-- क्या मेरी बुद्धि स्वप्न में छमित हो रही है जयवा पट इच्रनाल 
( माया) है?॥ १९॥ 

विदूषक--अरे ! संशय मत करो । यह इचनाल (माया) हीदहै। 
उस दासौपृत्र पेददधजालिकनेक्हाया कि मेरा एक खेल षषह्टाराज को अवषएव 


देखना चाहिए । वही यह्‌ है। 








२२६ रावली 


राजा-देवि इयं त्वद्वचनादस्माभिरिहानीता सागरिका । 

नासवदत्ता--( सस्मितम्‌ 1 ) अज्जउत्त जाणिदं मए । 

] जायंपुत्र जात मया) ] 

वसुभूतिः--( सागरिकां दृष्ट्वा । भषबायं। ) बाश्रव्य सहशीं 
राजपुत्या । 

बाश्रन्यः--अमात्य ममाप्येततदेव मनसि वतंते । 

वसुभूतिः--( राजानमुदिष्य । ) देव कुत इयं कन्यका ? 

राजा--देवी जानाति । 

वसुभूतिः--देवि कुतः पुनरियं कन्यका । 


राजेति ॥ त्वद्चनात्‌ त्वदादेणात्‌ । 


वमुभृतिरिति । राजपृव्याः िहलेश्वरदुदितुः रत्नावल्या सदशी समा- 
नाकृतिः ।` 





राजा-देवी ! तुम्हारे भदेश माध्रसेर्म इस सागरिकाको ठे माया। 

वासवदत्चा-( हेख कर ) आयंपूत्र | मैने जान ल्विा। 

वसुभूति--( सागरिका कोदेख कर मुह्‌ फेर कर) बा्रष्य ! यह 
( कन्यकए ) राजकुमारी ( रत्नावली ) के समान दहै । 

ब्‌ाच्नग्य-मन्व्रीवयं } मेरे मनमें भी यह बातदहे। 

बसुभूति--( राजा को उद्देश करके ) महाराज | यह्‌ - कन्या कट्‌ 
से? ( प्राप्त हृद) 

राजा-देवो जानती दहै । 

वसुभूति--महारानौ ! यह कन्यका क्हासे ( माईहै?) 











चतुथऽङ्कःः । २१७ 


वासवदत्ता--अमच्च एसा क्खु सागरादो पाविदैत्ति भणिअ जज- 
च्चजोअन्धराभणेण मम हत्ये णिश्ित्ता। अदो एव्व साभरिभाक्ति 


सहावौोअदि 1 
| अमात्य एषा खलु सागरात्प्राप्तेति भणित्वामात्ययौगत्धरायेण मम हरमे 


नििक्षा । अत एद स्ायरिकेति शन्धते । ] 
राजा--( स्वगतम्‌ । ) यौगन्धरायणेन न्यस्ता 2 कथमसौ माभ- 
निवेद्य किचित्करिष्यति । ए. | 
वसुभूतिः--( मपवायं । ) बाश्नव्य यथा सुसहशौ वसन्तकस्य कण्ठे | 
रत्नमाला, अस्याश्च सागरास्प्राप्िः, तथा व्यक्तं सिंहलेश्वरस्य दुहिता 
रत्नावरीयस्‌ । ( प्रकाणम्‌ । ) आयुष्मति न खलु राजपुत्री रत्नाबरी 
त्वमेनामवस्थामुपगता ? 
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वास्तवदत्तेति । भणित्वा कथयित्वा । निक्षिप्ता न्यस्ता । शब्द्यते उच्यते । 
राजेति । असौ यौगन्धरायणः । भनिवेद्य अविज्ञाप्य । | 
वसुभूतिरिति। सुसदश्ो अतिसंगता । तथा भआश्वासहेतुः । व्यक्तं 
निश्चितम्‌ । 





वासवदक्ता--मच्रीबयं ! यह सागरसे प्राप्त हूर है-यह्‌ कहु कर अमत्य | 
| नेमेरे हाथमे सलौपदीथो। इसदहेतु यह सागरिका नामसे | 
सम्बोधित की जाती हे । || 
राजा--( मन ही मन ) यौगन्धरायण ने सौपौ है ? वह्‌ कैसे बिना कुछ 
सुद्ठो बताये कुछ करेगा । 
वसुभति-( मुंह फेरकर ) बाभ्रव्य ! जैसे कि वसन्तक के कण्ठ मे 
रत्नमाला सवंषा वैसीहीदहै भौर यहसमुद्रसे मिलीटहै, इससे स्पष्टदहैकि 
यह्‌ सिधल नरेण की पुत्री रत्नावली है ( प्रकट ल्प मे ) गायुष्मति ! कष्या 
तुम राजकुमारी रत्नावलीहौ तोनहीहोजोकि इष मबस्थाको प्राप्तहो 


शुको हो । 





२२८ रत्नावलो 


सागरिका--( वसुमति विलोक्य साम्‌ । ) कटु अमच्चो वसुभूदी । 
{ कथमान्यो वसुभूतिः 1 


वसुभूतिः--( सासनम्‌ । ) हा हतोऽस्मि मन्दभाग्यः । (ममौ निपतति) 


| सागरिका--हा ताद हा अम्ब करहि सि। देहि मे पड़वजजणम्‌ । 
| [ हा तात ! हा अम्ब । करुत्ासि । देहि मे प्रतिवचनमर । ] ( इति वसुमूतै- 
| परि पठन्ती मोहमुपगता । ) 


वासवदत्ता--( ससम्भ्रमम्‌ ) अज्ज कञ्चुद्‌ इअं सा मम बहिणी रञ- 
गावली । 
[ मायं कञ्च.किन्‌ हयं सा मम भगिनी रत्नावली । ] 


बाभ्नव्यः--देवि इयमेव सा । 


कासवदत्ता- (रत्नावलीमालिद्धय ।) बहिणि समस्सस समस्सस । 
[ भगिनि समाश्वसिहि समाश्वसिहि । ] 


सागरिका-(वसुभूति को देखकर साश्रु) क्या अमात्य वसुभूतिहैँ? 

वसुभ्रूति-( साश्रु) हाय | मै अभागा मारा गया। ( भमि प्र भिर 
पड़ताहे।) 

सागरिका हाय पिता, हाय मत्ता, कहादहो? मञ्चे उत्तर दो। 
( वसुभूति पर गिरकर मूरति हो जाती है । ) 

वासवदत्ता-( भयभीत होकर ) भायं कन्चुकौ | क्या यह मेरी बहुन 
रत्नावली है । 

बाश्नव्य -देवी | यह्‌ वहीदहै। 


~ ( रतनावखो का आलिगन करके ) बहुन ! माश्वस्त हो, 
नाश्वस्त हो । 














चतुथ ऽङ्कः । २२९ 


राना--कथमुदात्तवशस्य सिंहलेश्वरस्य विक्रपजाहोरात्मजेयम्‌ : 

शिदूषकः--( रत्नमालां स्पृशन्‌ ¡ स्वगतम्‌ ) पढमं जेव्व मदर जाणिदं 
ण क्ख सापण्णजणस्स ईदिसो परिच्छओ हो दित्ति। 

प्रथममेव मया ज्ञातं न खलु सामान्यजनस्येदशः परिच्छदो भवतीति । ] 

वसुभूतिः ( उच्ाय । ) आयुष्मति समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 
नन्वियं ज्यायसी ते भगिनी दुःखमास्ते । तत्दरिष्वजस्पैनाम्‌ । 

साग{रिका--( समाश्वस्य वासवदत्तां दश्वा स्वगतम्‌ । ) किदावराहा 
क्खु अहं देवोए्‌ ण सक्करगोनि मुहु दधिदुम्‌ । 

| कृतापराधा खल्वहं देव्या न शक्नोमि भुखं दशंयितुमू । ] ( इत्यधोमुखी 
तिष्ठति । ) 


राजेति । उदालवंशभ्य महाकुलघम्मतस्य । आत्मजा पुत्री । 
विदूषक इति । रत्नमालां साणरिकादत्तां रत्नमाला । स्पृशन्‌ करेणामृशय्‌ । 
सामान्यजनस्य सावारणलोकस्य । परिच्छदः मरुकारः। 
वसुभिरिति । ज्यायसी ज्या । भगिनी स्वघा। दुःखपा्ते दुःखं कट 
यथास्यात्तथा । परिष्वजस्व गाढमाकिग । 





न 


सागरिकेति | कृतापराधा अभिपम्राररूपमपराधं कृतवती । 


राजा-- क्था यह प्रर्पातवंशोय सिहल नरेश विक्रमबाहु की कन्थाहै? 
विदूषक -( रत्नमाला का स्पशकरमनही मन) मने प्रथमतः ही 
जान ल्याथा कि सामान्य व्यक्ति का एेा अलकार नही होता। 
वसुभति -( उठकर ) आयुष्मतो ! धैथे रखो, धयं रखो ! यह तुम्हारी 
जहो बहन दुःखीहोरहीदहै। अतः इन्हं गठे चगाओ। । 
सागरिका -( धपवक वासवदत्ता को देवकर, मत ही मन ) मै 
देवौ के प्रति अपराधिनो हूं, अतः मुंह नहीं दिखा सकती । ( मह नीचा कृर 
रेती टै) 
१८ र. 








२३० ररनावलो 


बासव्रदत्ता--( सान्नं बाहू प्रषायं । ) एहि एहि अदिणिट्ठरे इदाणि 
पि दाव सिणेहं दंसेहि । अज्जउत्त लज्जेमि क्खु इमिणा अत्तणो 
णसं खत्तणेन । ता अवणेहि से बन्धणम्‌ । 

[ एद्येह्य तिनिष्टठ्रे इदानीमपि ताबस्स्नेहं बशंख । ( इति कण्ठे गृह्णाति 
रत्नावली स्खलितं नाटयति ! }) ( अपवायं । ) आयंपुत्र चजजे खतवनेनात्मनो 
नुशंसत्वेन ! तदषनयास्या बन्धनम्‌ । | 


राजा--( सपरितोषम्‌ । ) यथाह देवी । ( इति तथा करोति । 


व्रासवरत्ता- अज्जउत्त अमच्चयोगन्धराञ्रणेण एात्तअं क्खु कारं 
दुज्जणीकिदम्हि । जेण जाणंतेण वि ण †गवदिदम्‌ । 

[ अयपुत्र अमात्ययौगन्धरा यणेनैतावन्तं खलु कालं दुजंनीकृतास्मि । येन 
जानतापि न निवेदितम्‌ । ] 


( ततः प्रविशति यौगन्धरायणः । } 
वासवदत्तेति । मतिनिष्टुरे अतिनिदंये । स्नेहं प्रेम । उशंसत्वेन क्ररत्वेन ॥ 
अपनय दूरीक । 
राजेति । सपरितोषं संतोषेण सह्‌ । 


वासवदत्ता--( रोती हुई बहि फलाकर ) भयि मतिनिष्टुरे ! भामो । 
मबभो तो स्नेह दिखाभां (यह्‌ कहकर गले ्गाती है) ( रत्नावली 
गिरने का अभिनय करतो है) ( मह फेरकर ) भयंपूत्र ! मै स्वयं को इस 
कररता से खज्जित हूं । तो इसके बन्धन कादूर करो। 


राजा-( संतोषपूवक ) जैसा आप करटं। (यह कहकर बन्धन 
खोरतारै) 


वासवदत्ता-भायंपृत्र अमात्य यौगन्धरायणने ही मब तक चे दुजन 
बना रसा था, जिषने नानते हुए भो नहीं बताया 1 


( तत्पश्चात्‌ यौगन्धरायण का प्रवेश ) 





चतुर्थाऽङुःः । २३१ 
योगन्घ्रायणः-- 


देव्या मद्चनाद्यदाऽभ्युपगतः पत्युवियोगस्तदा 

मा देवस्य कलत्रसंघटनया दुःखं मया स्थापिता । 

तस्याः प्रोतिमयं करिष्यति जगत्स्वासित्वलाभः प्रभोः 

सत्यं दशेयितुं तथाऽपि वदनं शक्नोमि नो लज्जया ॥ २०॥ 


( क्षणं विचिन्त्य 1 ) अथवा करि क्रियते। ईहशमत्यन्तपानबीयेष्वपि 


अत्वयः- यदा मद्‌त्रचनात्‌ देव्या पत्युवियोगः अभ्युपगतः तदा सा देवस्य 
कलत्रयसंघटनया मया दुःखं स्थापिता । प्रभोः मयं जगत्स्वामित्वलाभः तस्याः 
प्रीत्लि करिष्यति । सत्यं तथापि लज्जया वदनं दशंयितुं नो शक्नोमि.” २० " 


देव्याईइति । यदा यस्मिन काठे। मद्वचनात्‌ इमां कन्यां पाल्येति मम 
वचनात्‌ 1 देव्या वासवदताया । पत्युवियोगः स्त्रामिनः विरहः । अभ्युषगतः 
स्बोकृतः ॥ तदा तस्मिन्‌ सम्ये। सादेवी । देवस्य राज्ञः। कलत्रयक्षघटनया 
भायन्तरसंयोजनया । कलत्रं श्रोणिभायंयोरित्यमरः 1 सया यौगन्धराथणेन । 
दुभखं क्रेशम्‌ । स्थापिता प्रापिता । प्रभोः स्वामिनः! अयं एषः । जग्स्वामित्व- 
लाभः जगतां सुवनानां स्वामित्वलाभो राजव्वश्राक्षिः। तस्याः देगष्याः । प्रीति 
मुदम्‌ । करिष्यति विधास्यति । सत्य तथापि एवं देव्याः संतोषस्य कारणे 
समुपस्यापितेऽपि । ल्ज्या द्िया। वदनं मुखम्‌ । दश्ंयितुं प्रकटयितुम्‌ । 
नो शवनोमि नव समर्थोऽपि । शाल विक्री इतं वृत्तम्‌ ॥२५॥ 


क्षणमिति । अव्यन्तमाननीयेषु अत्यादरभाजनेष । निरनुरोधवृत्तिनिरनुरोधा 
~ ^ 1 1 ~ 


यौगन्धरायण-- जव मेरे कटने से देवी ने पति का वियोग स्वीकार क्रिया 
तब ने महाराज का दूखरो कन्यासे विवाह स्थिर करके महारानी को कष्ट 
पहचाया । स्वामी का यह सावंभौम राजा होना उनको प्रीति प्रदानं करेगा 
यं सत्य है तथापि लज्जा से अपना मह दिखा पाने की सामथ्यं ( मुञ्ञमे ) 
नहीं है +> ०॥ 


( क्षण भर विचार करके ) अथवा क्था किया जाय । स्वानिभक्ति का 











२३२ रध्नावलो 


निरनुरोघवृत्ति स्वामिभक्तिव्रतम्‌ 1 ( विलोक्य 1) अयं देवः) यावदुप- 
सर्पामि । ( उपसृत्य । ) जयतु जयतु देवः । देव क्षम्यतां य्मया देवस्या- 
निवेद्य कृतम्‌ । 


राजा--यौगर्छरायणग, कथय किमनिवेदय कृतम्‌ । 
यौगन्घ रायणः--करोत्वाक्तनपरग्रहं देवः ¦ सवं विज्ञापयामि । 
( र्वे यवास्वानमुपविशन्ति। ) 
योौगन्घषरायणः-- ( $ताञ्जलिः । ) देव श्रयताम्‌ । इयं सहुटेश्वर दुहिता 
सिद्धनाद्ष् यथा योऽस्याः पाणि ब्रहीष्यति स प्ावंभोमो राजा 
अनुरोधधरदहिता वृत्तिराचारो यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ । स्वामिमक्तित्रतं परभुमक्कि- 
परायणता । अनिवेद्य असुचयित्वा । 


यौगन्धरायण इति । इयमकङ्गुणिनिर्िष्टा रत्नावरी । सिद्धेन अणिमादि- 
सिद्धिवता पुरूषेण । आदिष्टा उक्ता। सावंभौमः सर्कासां भूमौनामीश्वरः ! 








व्रत ति माननीय व्यक्तियोंके प्रति भी एषा निरपेक्ष व्यवहार करादेताहै। 
( देखकर ) यह महराज हैँ । इनके पास चलता हं । ( आगे जाकर ) जय 
हौ, महाराज कौ जय हो । महाराजक्षमा कीजिये, जोकि मैने आपको बिना 
बताये कायं कर दिशा । 


राजा--यौगन्धरायण | कहो, क्या तुमने विना बताये कियाद? 
योगन्धरायण~~ महाराज आप आसन प्रहण करर, मै खब निवेदन कर 
रहाह्‌। 
( सभी यथास्थान बैठते है । ) 
यौगन्धरायण--( हाथ जोड़कर ) महाराज ! सुनिये । सिहलनरेश की 
इख कन्या के विषयमे िद्धने भविष्यवाभौकोयी किजो व्यक्ति इसका 


वाणिग्रहण करेगा वह सावभौम राजा द्योगा। तदनन्तर उसी बातोंका 
विश्वास करके हमने आपके हित के लिए बुभ पुनः सिहलेश्वर से उसके विवाह 


चतुय दुः ॥ २६३ 


भविष्यति । ततरस्तत्प्रत्ययादस्माभिः स्वाम्यथं बहशः प्रा्थ्यंभानेनःपि 
सिहशेश्चरेण देव्या बासवदत्तायाशचित्तखेदं परिहरता यदा न दत्ता- 
राजा--तटा किम्‌ । | 
योगन्धघरायणः--तदा लावाणकेन वाह्धिना देवी दग्धेति प्रसिद्धिमृत्पाद्य | 
तदन्तिकं बाभ्रव्यः प्रहितः । | 
राजा-वतः परं श्रतं मया। अथेयं देव्या हस्ते किमनुचिन्त्य | 
स्थापिता । 
विदुषरूः- षो, अणाचक्खिदं वि एदं जाणीभदि जेष्व जघा 
अन्तेउरगदा सुदहेण दे णअणपधं गमिस्सदित्ति । | 


तत्प्रत्ययात्‌ मन्त्रसिद्धजने विश्वाष्ात्‌ । बहुशः अनेकवारम्‌ । खेद विषादम्‌ । 
परिहरता निवारयता। 

यौगन्धरायण इति । प्रसिद्धि ख्यातिम्‌ । तदन्तिकं सिहटेश्वरसमोपम्‌ । 
बाभ्रव्यः कच्ुकी प्रहितः प्रेरित. । 

राजेति । इयं र्नावली । देष्मा वासवदतायाः । अनुचिन्त्यबुद्धौ निघ्ठाव । 

विषूषक इति । अनाश्याठमकयितम्‌ । सुखेन विनायाबेन 1 नयनपयं 
हष्टिविषयताम्‌ । 


के लिए प्राथंना को, किन्तु उन्होने महारानी वासवदत्ताकौो मनोग्यथाको 

बचाते हुए जब उ रत्नावली का विवाह नहीं किया तो-- 

राजा--तव क्या ( हृमा)? 

योगन्धरायण--तब छावणक नगरमे लगी आगमे देवौ जल गई, यह 
प्रसिद्ध करके शिर नरेश के पास बाघ्नव्य को भना । 

राजा--इसक बाद र्म खब पुन चुकाहूं। तब इसको देवोके हाषमें 
बजने क्या खलोचकर सौपा? 

विदूषक --अरे, यह्‌ तो बिना कहे दी समन्न मे माता है कि जन्तः्पुर में 
ष्म पर यह आपको दष्टिगोचर हो जायगी । 














२३४ रश्नावलो 


[ जो असाख्पातष्येतज्जञायत एब यथा अन्तःपुर गता सुखेन ते नयनपयं 
गजिन्बतीति ! । 

राजा--( विहस्य | ) यौगन्घरायण गृहीतािग्रायोऽसि वसन्तकेन 

यौगन्छरायणः - यदाज्ञापयति देवः । 

राजा--एेन्द्रजालिकवृत्तान्तोऽपि मन्ये त्वत्प्रयोग एव । 

यौगन्धरायणः-देव एव । अन्यथाऽन्तःपुरे बद्धाया अस्याः कुतो 
देवेन दशनम्‌ । मद्ष्टायाश्च वसुभूतिना कुतः परिज्ञानम्‌ । ( विहस्य । } 
परिज्ञातायाश्च भगिन्याः संप्रति य्थाकरणीयं तत्र देवो प्रमाणम्‌ । 

वासवदत्ता--( सस्मितम्‌ । ) अज्ज पुडं जेन्व किण भणासि जहा 
पडि वादेहि से रअणावमी त्ति 

[ आं स्फुटमेव क्र न भणसि यथा प्रतिषादयास्मै रध्नावलीभिति 1 ] 


यौगन्घरायण हति । अध्या रत्नावल्या: । परिज्ञानं प्रत्यभिज्ञानम्‌ ! 
परिज्ञातायाः परिचितायाः। देवी प्रमाणम्‌ अतः पर कतंव्यनि्ष¶रणे देव्याः 
धिकार इत्यथः । 


वास्वदत्तेति । स्फुटे स्पष्टम्‌ 1 कि कथम्‌ । प्रतिपादय समपय । 


राजा--( हंसकर ) यौगन्धरायण । वसन्तक ने तुम्हारा अभिप्राय समञ्च 
किवा। 

यौगत्धरायण- महाराज जैसा कहे । 

राजा-सुक्ञे लगता, किं इन्द्रजाल की घटनाभी तुम्हाराही प्रयोगदहे। 
| यौगच्धछरायण--महाराज ! एसा ही दहै। अन्यथा अन्तःपुरमें बद्ध हर 

इयको आप करां से देखते ? ओर बिना देखे वसुभूति इसको कसे पहचानते 

( हंसकर ) बहन के पहचान लिये जानि पर अबजो व्डवहार करना चाद्िए, 
उसमे देवी वासबदत्ता को अधिकार है। 

वासवदत्ता-( स्मितयुवंक्‌ ) भयं! स्पष्ट हौ कथन क्यों नहीं करते 
कि इनको रत्नावली दे दीजिए 1 





चतुर्थोऽङ्कः । २६३५ 


विदुषकः--भोदि सुट तुर जाणिदो अमच्चस्त अभिप्पाजो 1 

[ भवति सुष्टु स्वया ज्ञातोऽमात्यस्याभिप्रापः । | 

वासवदता-( हस्तं प्राय । एहि रअणावलि एहि । एत्तिभंबि दावं 
मे ब हिणी माणुरूवं भगेदु । अज्जउत्त प।डच्छ एदम्‌ । 

[ एहि रट्नावक्ि एहि । एतावदपि तावन्मे भगनिकानुरूपं भवतु । 
( रत्नावली स्वैराभरणैरलकृत्य हस्ते गृहीत्वा राजानमुपसुत्य । ) आयपुक्र 
प्रतीच्छैनाम्‌ । ] 

राजा-( सपरितोषं हस्तौ प्रषायं।) को देव्याः प्रसादो न बहु- 

यते । 

वासवदत्ा-- अज्जउत्त दरे क्खु एदाए पिदुकुलभर्‌ । ता तहा करेहि 
जहा ण बन्धुजणं सुभरेदि । 

[ आर्यपुत्र इरे खल्वेतस्याः पितुक्कुलम्‌ । तत्तया कुरु यया न बन्धुजनं 
स्मरति । ] ( इति समपंयति । ) 


वासवदरयोति । तावदपि तत्वत्घमपंगमपि । भगिनिकानुरूपं स्वसु- 
योग्यम्‌, इदानी न ूर्भं भगिन्यनुलूपं कर्मासोति भावः । भ्रताच्छ गृहाण । 


विदषक--देवी ! भापने अमात्य का अभिभ्रायं ठोक समज्ञा है । 

वाखवदचा- ( हाथ फला कर ) आभो रत्नावली 1 माभो । इतना 
भीतो मेरा भाचरण बहन के अनुरूप हो । ( रत्नावली को अपने आभषणों 
से अलंकृत करके, हाथ से पकड कर राजा के समीप जाकर ) आयपुत्र ! इसे 
स्वीकार कर। 

राजा ( सम्तोषपूर्वंक हाथ फला कर ) देवी का प्रसाद पाकर कौन 
धन्य नहीं पक्षता 

वासवद्चा- भयंपत्र ! इसका पितृक बहुत दूर दै। भतः आपं 
देखा करे, जिससे वहु स्वबन्धुननों को यादन करे। ( यह्‌ कह कर साफ़ 
देती दहै) 








२३६ रष्नाचरा 


राजा-यथाज्ञापयत्ति देवी । ( रत्नावली गृह्णाति । ) 

विदूषकः-( चरत्यचु । ) ही हौ भो पृहवी क्ख दाणि हत्वगदा 
पिभवञस्सस्म । 

| हौ ही भोः पृथ्वी खल्विदानीं हस्तगता प्रियवयस्यस्य । | 

वसुभृतिः-आयुष्मति स्थाने देवोशन्दमूद्रहसि । 

योगन्धराथणः-- इदानीं सुफच्परिश्च मोऽस्म संइत्तः । देव. तदुच्यतां 
किते भुयः प्रियमुपकरोमि । 

राजा-- किमतः परमाप प्रियतस्ति। यदः 





नीतो वदिक्रमब्राहुरात्मसतमतां प्राप्ियमूर्वीतिले 
सारं सागरिका ससागरमहीप्राप्त्येकहेतुः प्रिया । 
देवी प्रोतिमूपागतां च भगिनीलाभाज्जिताः कोसलाः 
कि नास्ति त्वयि सत्यमात्यवृषभे यस्मै करोमि स्पृहाप्रं ॥२१॥ 
ववष 
अन्वयः-- विक्रमबाहुः आत्मसमर्तां नीतः । उर्वीतिले सारं सपषागरमष्टी- 
पराप्तयेकहेतुः प्रिया सागरिका प्राप्ता?) मगिनीलाभान देवी प्रीतिम्‌ उपा- 
गताः । कोसलाः च जिताः त्वपि अमात्य्वृषभे सति क्रि नास्ति यस्मै स्पृहां 
करोमि ॥ २१॥ 
~--- _! ¢ 5 ४.119.115 ने} 
राज्ा-- जस्रा भाप कतीह । ( रत्नाब्ली को ग्रहण करताहै) 
वदूषक--( नाचते हुए ) गहा हा, इष समग्र सम्बुणं पृथ्वी प्रिय वयस्य 
कै हस्तगत हौ गयी । 
वसुभूति--मायुष्मती ! तुम में देवी पद का प्रयोग उचितहीहै। 


_ बोगन्घरायण--अघुना मेरा परिश्रम सफल ठो गया । महाराज } ज्ञा 
कर भोर क्या आपका प्रिय सम्पादन कड । 





राजा-- इससे बढ़ कर क्याप्रियहो सरता हे । क्योकि- 


विक्रमनाहुको अपनो समानताको प्रात करा दिया। भूमण्डल पर 








चतुर्थो$ङःः । २३७ 


तथापादमस्तु । ( भरतवीक्यम्‌ । | 


उर्वीभृहामसस्यां जतयतु विसुञन्‌ वासवो वृष्टिमिष्ट 
भिषटस्तरविष्टपानां विदधतु. विच्िवत्मीण॒तं विप्रमुख्याः । 





नीत इति 1 विक्रमबाहुः शवहलेशवरः ॥ आस्मंसमताम्‌* त्मनः स्वदेहस्य 
समतां तुल्यतां 1. नीतः . प्रापितः।.. दुहितस्वीकारेण प्रागिति; 1. उवीतके 
भमित । सारम्‌ उक्कष्ट वस्तु । सत्ागरमदहीप्राप्त्येकटहेतुः ससाणरायाः सागरा- 
म्तरायाः मह्याः पृयिन्णः प्राप्तेरेकटेतुरद्ितीयकारक : प्रिया इयं ' रत्नाषली 
प्राप्ता ।. भगिनोलाभाव्‌ भगिन्याः स्वपुः समुद्रे यानमद्धा्निमग्तायांः जाधात्‌ 
पुनः प्राप्तेः । ` देवी वासवदत्ता । ` प्रो तिमानन्दमुपागता प्राप्ता ५. तया कोसः 
कोसलानामदेशाः । जिताः विजिताः ।.'त्वयि- योगन्धरायणे । अमात्यवुषभे 
मन्त्रिप्रवरे सति व्द्िमाते मप ङ नास्ति यस्पै स्पहां वाञ्छां करोमि 
विदधामि ॥ शाद्‌ लविक्रोडितं वृत्तम्‌ ॥ २१॥ 


इदानीं गृही तराजवेशो. भरत भह-तथापीति । तथापि इतरेषां प्रियाणां 
वत्येश्वरानम्यथंनीयत्वेपि । हदं बक्ष्यमाणम्‌' इति शिवंनाथः¶. 


अन्वयः-- शशं वृष्टि विषृजनु वासवः उर्वीम्‌ उहामिवस्थां ` जनयतु .। 
विप्रमृरूषाः इष्टः त्रविष्टपानां विधिवत्‌ प्रीणनं विदधतु. । खमृपचितसुव 
सलनानां सङ्गमः च आकल्पान्तं भयात्‌ । वल्रठेपाः दुजंयाः पिशुनमनगिरः 
निःशेषं शान्ति यान्तु ॥ २२॥ 


अनुपम तत्व तथा समृदवलयाद्धुत पथ्वीकी प्राप्ति का एकमति कार्ण त्रिया 
सागरिका प्राप्तहो गई ।. बहन प्राप्तहो जनिके कारण देबो बासबदतस्ताभी 
प्रषल्न है । कौसल राज्य पर अधिकार-भी हो गया। तुमं जैसे भेह ्रचिबके 
रहते क्णा नहीं है, जिसको म आकाल करू? 5 


तोभी यह्‌ हो (भरत-बाक्य) । 
समयोवित वर्षा करते हुए ` इन्दर पृथ्वो को धान्यादिसे परिपुभं कर दे । 
वि्रबयं सम्यक्‌ प्रकारसे यज्ञोको करते हुए देवतानों फो विधिवत्‌ वृत्त करे, 





२३८ रध्नावलो 


आकल्पान्तं च भूथात्‌ समूर्पाचतसुखः संगमः सज्जनानां 
निःशेषं यान्तु शान्ति पिद्ुनजनगिरो दुजंया वच्रलेपाः ॥ २२! 
( इति निष्क्रान्ता स्वं । ) 
॥ इत्येन्दरजालिको काम चतुर्थोऽङ्कः ॥ ४॥ 
। इति श्रीहुषेदेवस्य कतिः समराप्तेयं रत्नावली नाम नाटिका ॥ 
श 0 ~ 


उर्वीमिति । इष्टं वाज्छिताम्‌ । वृष्ट वषेणं । विसृजन मृच्छनू । उर्वी 
पुथ्वौम्‌ । उदामसस्यामुट्‌।भानि प्रभूतानि सस्यानि यस्यां तथाभृतां जनयतु 
करोतु । विप्रमुख्याः विप्रः ब्राह्मणः । मुख्यः प्रमु: येषु ते । इटंर्यागिं । षैविष्ट- 
पानां देवानाम्‌, सुरलोकोद्यो रिवोद्र च्ियां क्लोवे त्रिविष्टपामित्यमरः। 
विश्िवत्‌ यथाविधिः । प्रोणनं तुप््युत्पादनं विदवतु कुर्वन्तु । समुपचितसुखः 
समुपचितं समृद्धं सुखं यस्यात्‌ स॒ तथोक्तः सनानां साधूनाम्‌ । सद्धमः समा- 
गमश्च । आकल्पान्तं प्रल्यपयन्तम्‌, सवतः प्रल्यः कत्पः क्षयः कल्पान्त 
इत्यषोत्यमरः । भयात्‌ भवतु । कस्यापि कदाचिदपि असत्सद्धो माभूदिति 
भावः । वज्रलेपाः वजरं कलिं तदत्‌ केषा; सम्बन्धः यासां ठताः। अतएव 
दुजंया दुरभिभवनीयाः \ पिशुनजनमिरः पिश्चुनजनानां खल्वर्गार्णा गिरः 
वाचः। निःशेषं निरवशेषं यथास्यात्तथा शान्ति नाशं यन्तु गच्छन्तु । 
सर्धरावृत्तम्‌ ॥ २२॥ 
एेहिक एवं पारलौकिक सुखो की वृद्धि करने वाका सज्जनो का समागम भ्रल्य 


तक प्राप्त होता रहे । वचर जैखी कठोर एवं दुजंयदुष्ट पुरषो के वचन पुणं रूपसे 
शान्त हो जाये ॥२२॥ 


( यह कहकर सब चले जाते ट । ) 

॥ एन्द्रजालिक नामक चतुर्थाऽङ्कु समाप्त ॥ 
इति डां०° राजेश्चवरकेशवशास्त्रि मुसलर्गांवकरकृतायां 
रत्न[वरो-टोकायां किरणावलो -समाडयायां 
चतुर्बोऽङ्विवरणं समाप्तिमगमत्‌ ॥ 

( र + गै 











पूरवरूपास्य भवतशथरणार न्दं 
भावं प्रबुद्ध्य कृपया तव देव वाचः | 
यन्नः शिवाय विहितं प्रणिधाय चेतः 
शास्त्रेषु धमं इति तत्र सदास्तु बुद्धिः ॥ 
( अस्माकं पितामहानाम्‌ ) 
इति डां° राजेश्वरकेशवशास्तिमुसलर्गावकरकृतायां 
रत्नावली-टीकायां किरणावलो-संमाद्यां 
चतुर्थाङ्कविवरणं समाप्तिमगमत्‌ ॥ 
॥ श्रीहरिः शरणम्‌ ॥ 
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द । महाकविभास प्रणीतम्‌। गद्भा' संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌। 


डों० गंगासागर राय। (का. २४९) 
चारुदत्तम्‌ । महाकवि भास प्रणीतम्‌। "गङ्गा" संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌। 
डोऽ गंगासागर राय (का. २८९) 
नागानन्दनाटकम्‌। हर्षदेव कृत। बलदेव उपाध्याय कृत "भावार्थदीपिका' 
संस्कृत-हिन्दी टीका। संशोधित संस्करण - (का. ८७) 
प्रतिमानाटकम्‌। महाकविभास प्रणीतम्‌। "गंगा" संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌। 
डो० गंगासागर राय (का. २७६) 
भासनाटकचक्रम । (महाकवि भास के सम्पूर्ण नाटकों का संकलन) "गंगा 
संस्कृत-हिन्दी व्याख्यायुक्त। ० गंगासागर राय (का. २९७) 
मुद्राराक्षस- नाटकम्‌ । विशाखदत्त कृत। "कला' संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌। 
० गंगासागर राय (का. २६२) 
मृच्छकटिकम्‌ । महाकविशुद्रक कृत। "गंगा" संस्कृत-हिन्दी व्याख्यायुक्त। 
डा० गंगासागर राय (चो.सं.भ. १४) 
वेणीसंहारनाटकम्‌ । भटुनारायण कृत। गंगा" संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌। 
डां० गङ्गासागर राय (का. २४७) 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ । महाकवि भास प्रणीतम्‌। "गंगा' संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌। 
डा० गंगासागर राय , (का. २९६) 
सस्कृत के प्रमुख नाटककार तथा उनकी कृतियों। ० गंगासागर राय। 

(चो.सं.भ. २६) 


हिन्दी दशरूपक । धनन्जय कृत। धनिककृत दरशरूपावलोक संस्कृत टीका 
तथा प्रदीप हिन्दी व्याख्या डौँ° केशवराव मुसलगाँवकेर। अजिल्द एवं 
सजिल्द (चो.सं.भ. २७) 


चौखम्भा संस्कृत भवन, वाराणसी 








